सतना 
पुस्तक फे समस्त निबन्ध, लेखक एवं प्रकाशकों से नियमित 
रूप में स्वीकृति लेकर प्रकाशित किए गए हैं। श्रत. कोई भी 
महानुभाव पुस्तक के निबन्ध सम्बन्धित लेखक श्रथवा हमारी 
स्वीकृति बिना प्रकाशित करने का कष्ट न करें। प्रन्यथा वह 
समस्त कानूनी कार्यवाही एवं हांनि के लिए उत्तरदायी होगा । 
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प्रस्तुत सकलन में सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी ग्यारह उच्च कोटि के 
चिवन्ध सकुलित किये गये हैं.) झाघुनिक हिन्दी साहित्य में प्रचलित 
संद्धान्चिक समीक्षा की विविध पद्ध तियो. के सामान्य ज्ञान-के लिए ये निवन्ध 
श्रत्यक्त उपयोगी हूँ। यदि इन निबन्धों कां अली-भाँति श्रध्ययताध्यापन 
किया जाय तो श्राज की समीक्षा के स्वरूप का बहुत कुछ ज्ञान प्रात हो 
सकता है । किन्तु ये मूल निवन्ध इतने दुरूह अ्रथच गम्भीर हैं कि इनकी 
पष्ठभू्ति के रूप.में जब तक समीक्षा की विविध इलियों का ज्ञान न हो 
जाय भ्रौर जब.तक सरल. भाषा में “इन ,निवन्धो की व्याख्या-विश्लेपण 
अथवा .सार-समालोचना झादिं न हो, तब तक इनके वास्तविक आशय को 
द्वदयगम करंना अत्यन्त कठ्ठिन,है । इसीलिए. भूमिका. में श्राधुनिक समीक्षा 
की विविध शैलियो, का विश्लेपणात्मक परिचय देंने का प्रयत्त किया गया 
है। साथं हो प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि समीक्षको की समौक्षात्मक कृंतियों 
भौर माच्यताथो का भी विवेचनात्मक परिचय दें दिया गया है । इस प्रकार 
पृछभमि के रूप में भूमिका भाग में दियें गये विषयो को हृदयगम कर लेने 
के पश्चात्‌ मूल निवन्धो के भ्रघध्ययनाध्यापन. में प्रवृत्ति सुकर एवं फलीमत 
होसकती है। _ 
.. स्मरण रहे कि इनमें से श्रनेक निवन्ध लेखको के गहन मनन, चिन्तन 
एवं अ्रध्ययत्र को, व्यक्त करते हैं । इनको ठीक ठग से समभ लेना या 
समझा देना कोई वच्चो को खेल नहीं,। इसके लिए. विशेष' योग्यता अपेक्षित 
हैं। बहुत से निवन्धो में एक-दूसरे के विरुद्ध! सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हूं 
तो कही एक ही निवन्ध में परस्पर विरुद्ध विचार व्यक्त कर दिये गये हैं, 


जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि 'वदतोव्याघात' दोप है। जैसे कि--- 
“कला में जीवन की शअ्रभिव्यक्ति' शीर्षक निवन्ध में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
ने लिखा है कि--- 

कला, कला के लिए को श्रावास्॒ तब उठनी चाहिए जब समाज के 
समान साहित्य भी णढ़िग्रत्त हो जाय। ऐसी परिस्थिति में साहित्य में 
क्रान्ति या प्रगति फो भावना भरने फे लिए कला, कला के लिए का नारा 
बुलन्द होता है ४ 

इसके विपरीत “उपन्यास का विषय” शीषंक निवन्ध में श्री प्रेमचन्द 
जी कहते हैं--- | 

जब देश श्रौर समाज सब प्रकार की सुख-सुविधाप्रों से युक्त सुखी, 
समृद्ध और ऐश्वरयं-सम्पन्न हो, तभी 'कला, कला के लिए' का सिद्धान्त 
व्यावहारिक हो सकता है ॥' 

इसी प्रकार बाबू इयामसुन्दरदास अपने समाज झौर साहित्य' शीरप॑क 
निवन्ध में लिखते हैं-- 

'भनृष्य के विचारो पर प्राकृत श्रवस्था का बहुत भारी प्रभाव पडता 
है। “** भारतभूमि को प्रकृति-देवी का प्रिय व प्रकाड़ 
क्रीडाक्षेत्र समझना चाहिए ।*. ****: यही मुख्य कारण है कि यहाँ 
का साहित्य घामिक विचारों से भरा हुप्ना है ।' 

इसके विपरीत डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी “नये साहित्य का दृष्टिकोण' 
शीर्षक निबन्ध में लिखते हैं कि-- 

“इस दृष्टि से ससार के इतिहास फो देखने वालों ने सनुष्य के काव्य, 
नाटकादि ललित-फलाझो से लेकर श्राचार, बिहार, निद्रा श्रादि क्रियाश्रों 
तक फो देश-विदेश फी भोगोलिक परिस्थिति को उपज बताया था । 

इसीलिए भारतीय साहित्य पर घामिकता फी छाप है । पर ये सब 
फुछ नहीं है ए 

यहाँ स्पष्टत 6 दवेदीजी ने श्यामसुन्दरदास जी श्रादि पूर्व समी क्षको द्वारा 

स्वीकृत मान्यताम्रो के विरोध में वर्तमान में प्रचलित मत का प्रतिपादन 


यो] 


किया है | इसी प्रकार श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 'कंला में जीवन की अभि- 
व्यक्ति' शीर्षक निवन्ध में लिखते हे कि--- 

' 'सर्वेश्री रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द व दरत्चन्द्र हमारे स्वनाम-घन्य 
कलाकार हैं, जिन्होंने श्राधुनिक विश्व-साहित्य में भारत का मस्तक ऊँचा 
किया हे (' 

इसके विपरीत श्री इलाचन्द्र जोशी आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनो- 
विज्ञान श्ीषंक निवन्ध में लिखते हैं कि--- 

'प्रेमचन्द जी उपन्यास-फला फे चमत्कार-दर्शन श्रौर जीवन के किसी 
भी सत्य के उद्घाटन सें पूर्णतया प्रसफल रहे । यदि हम लोग महान्‌ 
कलाकार तथा उपन्यास-्सम्राद के विशेषणों से विभूषित फरते हुए उनमें 
उन गुणों का श्रारोप करते चले जायें जो उनमें नहीं थे, त्तो यह मर्खता 
चंसी ही हास्यास्पद सिद्ध होगी'****"*** १ जो इस समय किन्‍हीं न्यस्त 
स्वार्यों से प्रेरित होकर प्रेमचन्द जी को महान्‌ कलाकार सिद्ध करने पर 
सुले हुए है 40. + जल # पद श्रादि ।' 

इसी प्रकार जोशी जी के इस निबन्ध में ही परस्पर विरोधी विचार 
मिल जाते हैं, जैसे कि एक स्थान पर तो वे कहते हैं :--- 

'जनेद्वजी, अज्ञेयजी तथा स्वयं को छोडकर में यहाँ श्रन्य उपन्यासकारों 
'की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उनका मनोविज्ञान तो आरम्भिक 

प्रवस्या को भी पार नहीं कर पाया श्रौर किसी-फिसी का सनोविज्ञान तो 
आ्रारस्मिक अश्रवस्था तक भी नहीं पहुँचा ।' 

इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी के इन दो ढाई उपच्यासकारो 
के सिवा दूसरा कोई भी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नही है । इसके विपरीत 
आगे चलकर वे स्वय लिखते हैं कि-- 

'हिन्दी का मनोवैज्ञानिक उपन्यात्त-साहित्य सतत उन्नत हो रहा है। 
वह श्रन्य भारतीय भाषाश्नों के मनोवेज्ञानिक साहित्य से बहुत शागें बढ़ 
आया है ।' 

इस भकार हम देखते हैं कि इन निवन्धों में एक ही विपय को लेकर 


| तीन 


विभिन्न-विंभिश्व हैं ट्टिंकोरोे' से विचिर व्येक्तो किये हैं । ऐसे सींहित्यिक मंतें? 
मेदों को समझने व समझाने से विचार सरणि विस्थ्त होती हैंग। 7: 
£  इंसाप्रकोर परस्पर /विरेधी मती कौ प्रंतिपादित करने वॉलिःदी-तीन 
उद्धरण ऊपर उद्धृत! किये गये हैं । इनके श्रर्तिरिक्त श्न्यभी बहुत सी ऐसे 
स्थल मिल सकते हैं जिनके समभने-समभाने के लिए पर्यात॒ विचेरिंव 
गर्श्भी रं अ्रध्येयेन की बडी आावेश्यकर्ता है ७४ तीएखा/ 7 

इसी दृष्टिकोण को घ्यान-में” रखते 'हुए।विंविधं- समीक्षोंप्रेंणालियों 
तथा . संमीक्षों: सम्बन्धी: संहित्य :श्रोदि का संर्वारगिरा <विक्चिन करते हुए 
वेयाख्या:विश्लिपरं अ्रादि से “इस सेकलनः कीं: सैमलैक्िते बनने कां प्रेयेर्त 
किया गया है। प्रमाव्द्यक एक.शब्दः भी नः देते हुए भी मेनों वी निर्के यो 
मेंनेविंदलेषरिक संमीक्षों के सम्बंध में'कुछ व्यापक विचार किया गयी है; 
वंयोंकि समीक्षा की: यहे।प्रशीली अनेकों के लिए-अबे भो संवधः नवीत है 
श्रौरह्ििस विंपेय के दो निवस्घभी यहाँ उद्धेत'हिैं। 7०० ५ 

यदि इस पुस्तक से हिन्दी में प्रचलित सर्मक्षों-प्रणालियों तथा:्रोमीए 
शणिक समीक्षेकीं के विंचारी की संमेंभेने में कुछ भी धंहयितो मिली तो 
हम अपने श्रम को-सफल 'संमेफेंगे ॥ है. के थक आज गा 
777 पृस्तेक - में जिन विद्वानों: के 'निवन्धिः संकर्लिते किए गये हैं) इनके 


समीक्षा के प्रकार: 


+ अस्नुतःसकलन,में-उद्धत निवन्धो मे-स्थान-स्थान पर हि्दी- में प्रचलित 
नई-पुरानी अनेक, प्रकार की ;समीक्षा-प्रणालियो5क[>विवेचन या< उल्लेख 
हुआ है;- अ्रत: सुर्व-प्रध्मः यहाँ; समीक्ष के विविध -प्रकारो का-विव्ेचन 
किया ज़ाता है-। समीक्षा -या समालोचना का झ्र्थ है किसी-वस्तु को भली- 
भ्षाति देखता- यह- समीक्षा: मुस्यतया- दो प्रकार की है-- 


! ९ संद्धीन्तिक समीक्षों- २. व्यावहारिक समीर्की |. ' 
संद्धांन्तिक समीक्षों---प्रालोचना के शास्त्रीय 'पंक्ष को सैड्धान्तिक 


औनाओ, »« लहर औना कि दा *न >> बा 


समीक्षा कहते हैं। इसमें समीक्षा के प्रकार तथा समीक्ष की विंविंध॑ शैलियो 
भ्रादि का विवेचन रहता है। 


ब् 


| ३ 
व्यावहारिक समीक्षा--सैद्धान्तिक समीक्षा _द्वारा_.निर्घारित और 
निर्शीत सिद्धान्तो के भ्राघार पर किसी रचना की समीक्षा की जाती है । 
वाबू इयामसुन्दरदास कृत 'साहित्यालोचन' आदि ग्रन्थ सैद्धान्तिक समीक्षा- 


परक. हैं। आचार्य रामचन्द्र शुबल-कंत, गोस्वामी तुलसीदास” आदि ग्रन्थी 
मे दरपावहारिक समालोचना की गई है।_. . 


75. व्ान्तिक समीक्षा के प्राधार पर समालोर्चना के _निस्‍्न भेद 
निर्धारित किये गये हैं --- द 


॥। 


 £ -व्याख्यात्मक आलोचना, २-० निर्रायात्मक आलोचना, ३६ प्रभावा- 
त्मक श्रालोचता । थे 


४. ४ "3 


उपसर्ग लगाने से समालोचना और संमीक्षा झोदिं शेच्द वनेते' है ।।./| + 


जनम 


| 


[ (पाँच 


१ व्याख्यात्मक श्रालोचना--प्रत्येक रचना का स्वृतन्त्र रूप 
से गुण-दोष विवेचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करना व्याख्यात्मक समीक्षा का 
एक मात्र उददेद्य है। इसमें कृति फो स्वतन्त्र इकाई के रूप में ग्रहण 
किया जाता है। १ ऐतिहासिक, २ मनोवैज्ञानिक, ३ चरिन्रभूलक, 
४ तुलनात्मक । ये चारों व्याख्यात्मक समीक्षा के उपमेद हैं । 

२ निर्णयात्मक झ्रालोचना--सिद्धान्त ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित 
शास्त्रीय नियमों के आधार पर रचनाओो के गुण॒ु-दोपों फा विवेचन कर 
उनका मूल्याकन निर्ण॑यात्मक शप्रालोचना है। यह निर्णयात्मक भ्रालोचना 
रचना को एक प्लोर तो लक्षणा-ग्रन्थो के कठोर नियमों में जकड देती 
है, दूसरी ओर भने-दुरे का निर्णय देकर साहित्य की प्रगति में बाघा 
उपस्थित कर देती है। इसीलिए आजकल नि्णंयात्मक श्रालोचना को 
उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाने लगा है । किन्तु इसका भी श्रपना महत्व है । 
इस सम्बन्ध में कहा गया है कि यह भ्ालोचना-शली चाहे , साहित्यकार 
के प्रतस्तल की भावनाओं को समभने में समर्थ न हो सके, चाहें साहित्य- 
कार की सूक्ष्म मामिकताशञ्ो का उद्घाटन न कर सके, पर वह एक तटस्थ 
की भाँति श्रपनी अमलोच्य क्त्ति की निष्पक्ष श्रालोचना करती है। यदि 
चह तटस्थता छोड देता है तो वह अआालोचक के पद से गिर पडता है। 
न्यायाधीश के पद पर स्थित निर्णायक ज॑से कानून के बधन से जकडा 
रहता है, वह एक तिल भर भी इधर-उघर खिसकने पर श्रपने कतंव्य से 
च्युत हो जाता है, उसी भाँति निर्णायिका श्रालोचना में श्रालोचक को 
सर्देव निष्पक्ष प्राचरण करना पडता है । चाहे श्रालीच्य के प्रति उसके 
रूंदय में मघुर भावना ही क्यो न हो, पर जब वह आझालोचना करने लगता 
है तव निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार यदि भ्रालोच्य कृति में दोष मिलते 
हैं तो उसे उनका उद्घाटन करना ही पडता है । “* पूर्व निर्धा- 
रित श्रालोचना-सिद्धान्तों का भश्रनुयायी होने के कारण श्रालोचक न तो 
कभी भावाविष्ट होता है श्रौर न कभी उच्छल्लुल ही होता है । बह सर्देव 
गम्भीर चिन्तनकर्ता के रूप में हमारे सामने श्राता है। श्रत इस शैली 
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की भश्रालोचना में व्याख्यात्मक आलोचना में दिखाई पडने वाली सहानुभूति 
का--जो वस्तुत पक्षपातत का एक परिमाजित एवं शिष्ट रूप है--पूर्ख 
अभाव रहता है | जे 

३े प्रभावात्मकक समालोचना---प्रभावात्मक “ श्रालोचना में 
भ्रालोचक आलोच्य-रचना की भाव-धारा में सग्न हो जाता है। वह 
आलोच्य कृति का वर्णव न कर आलोचक के हृदय पर उसका जो प्रभाव 
पडा, उसी का वर्णाव करने लगता है । कलाकार की किसो रचना पर 
ऐतिहासिक, सामाजिक आदि परिस्थितियो तथा मनोवैज्ञानिक कारणी 
'का क्या प्रमाव पडा, इसकी श्लोर घ्यान न देकर प्रभाववादी आलोचक 
'तो उस रचना के श्रध्ययन से प्राप्त होने वाले आनन्द में मग्न हो जाता 
है । ऐसा समीक्षक श्रपने पर पडने वाले इस प्रभाव का वर्शांन एक प्रकार 
के गद्य-काव्य में करने लगता है। इसीलिये इस समालोचना को प्रभाव- 
वादी कहा गया है । इस प्रकार प्रभाववादी श्रालोचना में श्रालोच्य कृति 
का नहीं प्रत्युत हृदय पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का ही मुख्यत्तया वन 
रहता है। 

इस समीक्षा की सबसे बडी त्रुटि यह है कि किसी रचना का सभी 
पाठकों के हृदयो पर एक-सा प्रभाव कभी नही पड़ सकता । दूसरे यह 
कि इससे भालोच्य-रचना के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नही हो सकता । 
प्रभाववादी झालोचना वास्तव में समीक्षक को झालोचक के क्षेत्र से 
उठाकर कवि के क्षेत्र में पहुँचा देती है । 

व्याख्यात्मक आलोचना के प्रमुख भेद निम्न हैं --- 


(फ) ऐतिहासिक समीक्षा:---व्याख्यात्मक समीक्षा के अतर्गत 
पिन विविध वाह्य एव ग्रातरिक परिस्थितियो का विचार किया जाता 
है, उनमें मुख्य ऐतिहासिक प्रणाली है। कवि की सामयिक, सामाजिक, 
राजनैतिक, धामिक आदि परिस्थितियो का श्रध्ययन करते हुये आलोच्य- 
रचना पर प्रभाव-प्रदर्शनपुर्वक व्याख्या की जाती है। साहित्य के इतिहास 
अभ्रायः इसी शैली को आधार मानकर लिखे जाते हें । 


[ सात 


संमीक्षों कर “या 


(खं)"तुलनात्मेक सेंमीक्षे--- किन्‍्हीं! दो समकक्ष तंथा ' समेक्षेत्री 
फीवियों की तुलनात्मक संमीक्षा भी व्योख्यात्मेक शैली कॉरप्ही एक प्रकारें 
है | प्रस्तुत सकलन में सग्रहीत श्री झान्तिश्रिय द्विवेदी के 'कलें में जीवन 
की पअभिव्यक्ति' झौरुश्री इलाचबईजोंशीःके आधुनिक हिन्दी! साहिंत्य में 
अनोविज्ञाना शीर्षक निबन्धों: में श्री प्रेमचन्दर भौर शरतुंचन्द्र श्रादि की 
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कंला पर- कुछ तुलनात्मक ढग से प्रकाश डाला/गया है ॥7 ; ' 
"(ग) चरितमूलक/ समीक्षा--ऐतिहासिक ,ध्तमालोचना का"ही 
एक रूप चरितमूलंक समालोचनी:मी है | :कैलाकारीके जीवन का सूर्धर्म 
प्रध्ययन करते हुए उसकी :रचताओएः के साथ! तारतम्या प्रदर्शित; करत्ता 
भरितमूलक समालोचना का वदिषेस्यः है! | उश्रीःगगाप्रसाद: पाण्डेय ,ने 
गसहाप्राणा तिराला इसी शेली/में लिखा।है ॥ कक 
(घ) प्रगतिवादी श्रालोचना--प्रगतिवादीझलोचना भी ऐतिहासिक 
समीक्षा/का ही एक रूप! है | प्रगतिवादी समीक्षा मार्क्स के दन्द्रात्मक मौतिक- 
घाद:कों झ्राघार मानकरु चलती? है १ ,प्रगर्तिवादीः ,समीक्षकर "प्रत्येके वस्तु 
पर समष्टिगत झ्राथिक दृष्टिकोण से विचार करते हूँ । प्रो० शिववालक 
शीय के 'प्रगतिवाद की रूपरेखा शीर्षक मिबेन्ध में प्रगतिवाद के स्वरूप 
तथा उसके ग्ुण-दोष आर्दि का विवेचन किया गयीं है।' भ्रत पिष्टपपेषणा 
को' ग्रावश्यवता नहीं। श्रीं प्रेकाशचन्दे शुप्त, डॉक्टर रॉमविलास शर्मा 
शिवदान सिह चौहान, डाक्टर भंगंवर्तेशरंण उपाध्यार्य भ्रादि हिन्दी के प्रसिद्ध 
प्रगतिवादी समीक्षक हैं । ग्रे के: 9, 
(ड) मनोवेज्ञानिक'सेमीक्षी--अजकर्ल हिन्दी साहित्य में मनौवैज्ञा- 
निक समीक्षाझो का वडों जोरें-शीर से प्र्चे। र किया जो रहाँ है। इस समीक्षा 
के प्रचुसार कवि के' भ्रन्तर-जगत्‌ का विश्लेषण करते हुए उसका झालोच्य 
कृति पर प्रभाव-दिखाकर उसकी व्याख्या की जाती है इस मतोर्वेज्ञानिक 
ध्रालोचना को भी-हम' साधारणत्तया दो बडे भागो में विभक्‍त, कर सकते 
हैं।“+-१ सामान्य: मनोवैज्ञानिक आलोचता, २ भनोवेइलेपरिक' झालो- 
चना । साधारण मनोव॑ज्ञानिर्के भालोचना में मनोविज्ञात्त, कें! सामान्य 
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नियमो-के'श्रांचार ;पर-विवेचन रहता है ॥ ,वहाँ "किसी ;मत्त-विशेप मरा 
व्यव्िति-विशेष ?के, द्वारा, +प्रतिपादित - म़तःक्ी ।जक़ीर नही पीटो जातीर7 
मनोबश्लेपशिक भ्रालोचना फ्रायुड, एडलर,ओऔर-युग, इन तीनो .पाशचाट्य 
विचारकी-की7विश्लार-सझणी को क्षाधार> मानकर॒ चलती -है । चात तो 
यह है कि यूरोपियन चिन्तन-पद्धति को कार्लेमावर्स और 5फ्रायड़ ,इन दो 
परस्परे विपक्षी: दष्ति वलिउचितकी।की;+ विचो रधा रा-ने श्रत्यधिक'प्रभावित 
किया है। कार्लमाबर्स की।मात््यताशो<के, श्ाधार पर ।प्रगतिवादी ,सम्रीक्षा- 
प्रणाली चले निकली है; तोफ़ायड़ के सिद्धान्तो के-भ्रार्धा:र पर /मनोवेरले- 
परिक समीक्षातचल रंही-हे॥ झा ,। ६० ४] $.जॉ 
' फ्रायड का दर्शन 'मुलत.' वैयक्तिक ' काम-प्रवृत्ति पर आध्ित हैं । 
इंधर काले मार्स का दर्शन सिमट्टिगत प्राथिक मूल्यों की ही समाज का 
नियामक मानता है । फ्रायड के अनुसार  मानव-मन की मूल ' प्रेरक शक्ति 
काम है। मनुष्य के सभी भले-बुरे कार्य-व्यापा रो 'की जननी काम-प्रेवृत्ति 
था'भमोगे-जन्य उत्तेजना 'है । अपने मत का सम्यक “प्रतिपादन व समर्थन 
करने के लिए फ्रायड ने पैन के निम्न' तीन स्तरो की कल्पना कौ है 
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१, चेतन, २ अधचेतन, ३े अवचेत्तन॥ । न 


॥ वे २ 


-वैतन -मच में,मनुष्य-की.सच- इच्छाएँ-वही -रहती,। -इसमें तो ब्वे.ही 
'इच्छाएँ रहती- हैं-- जो सामाजिक-नियमो- के झन्तु सा र -वर्ज्य (नही । सामा- 
जिक दृष्टि से वजित एवं अतृप्त इच्छाएं प्रवचितन मन में दमित पडी रहती 
हे । ये दमित इच्छाएँ भ्र्घचेतन_ मन_ द्वारा,स्वप्त-प्रलाप या कला के 
रूप में अपने भापको. भ्भिव्यक्त करने. के लिये सतत संघ करती रहती हैं । 


““शहमारी यहूँ कठित क्राम-वासता अधेसेतत मन के द्वाशाप्जव;कला-के 
्एहूप-मे प्रभिव्यक्त होती है, तो. उनका इस प्रकार (उंदात्तीक रुण-्यांसप्रात्- 
'सस्कार'हो जाता है जिसके, प्रभाव से ते समाज के लिए ग्राह्म गहो- सके; 
'फ्यिड- के प्रेनुसार मत-की--१ >भह, :२: समझ्िगत नैतिक अ्रह; ३४/इड या 
अवचेतन काम-प्रवाह--ये तीन प्रकृतियाँ हैँ । चेतन मन की ग्रभिव्यक्ति/ही 
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ग्रह है जो सदा समष्टिगत नैतिक अरह से सामजस्य के लिये प्रवत्तशील 
रहता है। सम्यता के विकास के साथ मनुष्य अपनी आदिम काम-कठाओझो 
को अश्रधिकाधिक दमन करने का भप्रयत्त कर रहा है भौर इस काम-कुठा 
के दमन के परिणाम-स्वरूप मानव के निकट भविष्य में ही विक्षिप्त हो 
जाने की सभावना है । 

काम की मूल भ्रन्थी के विकास की तीन स्थितियाँ माती गई है-- 
१ झ्ात्मरति, २ मातृरति, ३ विजातीयरति |, 

सामाजिक नियम-बन्धर्नों के कारण हमारी यह काम-प्रन्थी भ्रवचेतन 
मन में दवी पडी रहती है, वहाँ से कलाभो का निर्माण स्वप्न तथा विश्रम 
या विक्षेप झ्रादि के रूप में हमारी यह काम-भावनता शभ्रभिव्यक्त होने का 
प्रयत्न करती है। इस प्रकार फ्रायड के मत में कला भी कवियो द्वारा 
सयोजित एक विम्नम या दिवा स्वप्न मात्र है । 

फ्रायड के सिद्धान्तानुसार सक्षेप में कह सकते हैं कि--- 

जीवन की मूल प्रेरणा काम-वासना है। ,वहाँ दमित काम-क्रुठाशो 
के रूप में कला दमित काम-वासना का उदात्तीकृत या डा० नगेन्द्र के 
शब्दों में आत्म-सस्कार युक्त एक ऐसा रूप है, जिसमें काम-चृत्ति चेतन 
मन को सामाजिकता से समन्वय करने के लिये परिवत्तित रूप में प्रकट 
होती है । यह दमित काम-क॒ठा प्रतीको के द्वारा ही कला के रूप में 
व्यक्त होती है) भ्रत कला के क्षेत्र में प्रतेको का महत्वपूर्ण स्थान है । 


भ्रागे चलकर फ्रायड ही के विद्वान्‌ क्षिष्प एडलर ने फ्रायड से भ्रसह- 
मति प्रकट करते हुए कहा कि भ्ृतृप्त यौन-इच्छाशो को ही मनुष्ण की 
समग्र मानसिक प्रवृत्तियो का मुल मानना भनुपयुक्त है । श्रत उसने कहा 
कि प्रत्येक व्यक्ति में |॥-707:५ ("०॥।|७: भ्रर्थात्‌ हीन भावना 
झभौर 6९७॥॥७ ० [/60४9 श्रर्थात्‌ क्षति-पूर्ति की भावना >-ये 
दो भावनाएं सदा क्रियाशील रहती हैं । इन्ही के कारण मनुष्य एक-दूसरे 
से अपने झ्ापको हीत या तुच्छ समझकर भ्रपती उस कमी को पूरा करने 
का प्रयत्न करता है । 


दस | 


प्रत्येक व्यक्ति अपने में कुछ-न-कुछ हीचता या कमी का अनुभव 
करता है भशौर उस कमी को दूर कर दूसरो से झ्गे बढ जाने के प्रयत्व 
में रहता है । एडलर के झनुसार वासना जीवन की वेसी मूल प्रेररंगा नही 
है, जैसी कि हृश्यमान जगत्‌ के प्रति हमारी अभाव-जन्य प्रतिक्रिया । 
श्रमेक प्रकार के श्रभावों के कारण मनुष्य समाज में हीन भावना से ग्रस्त 
एव दिचलित हो जाता है १ इसी हीत भावना की क्षत्ति-पूर्ति साहित्य में 
होती है। सामाजिक नियमो के कारण हमारी आन्तरिक कल्पित श्रेष्ठता 
वहिजंगत्‌ में व्यक्त नही हो पाती । किन्तु आन्तरिक जगत में उसकी 
गहनीय भावनाएँ सदा विद्यमान रहती हैं । कलाकार इस काल्पनिक 
महत्व को ही कला के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करता है। 

मनोवैश्लैषिक यूग ने फ्रायड और एडलर--इन दोनो विद्वानों के 
चिन्तन को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि केवल योन-इच्छाएं श्रथवा हीन 
'भाव ही'मानव के सम्पूर्ण मानसिक जगत्‌ को श्राच्छादित किये नही 
रहता । यूग के अनुसार हमारा मानसिक जगतु बुद्धि-अनुभूति इन्द्रिय- 
'जन्य ज्ञान तथा सहजानुम्मति---इन चार तत्वों से निर्मित है । इनमें से कोई 
एक प्रधान और दूसरे श्रप्नघान होकर श्रवचेतन मन में दबे पडे रहते 
हैं। उसके मत से कला की अश्रभिव्यक्ति वैयक्तिक शअ्रचेतन की श्रपेक्षा 
सामाजिक या सस्कारगत भनुभृत्तियो से श्रधिक होती है । इस प्रकार यूग 
'के अनुसार समाज में जीवित बने रहने की इच्छा ही साहित्य की मूल 
प्रेरणा सिद्ध होती है । मनुष्य अपने शरीर के नष्ठ हो जाने पर भी यश, 
कीति, धन, सतति श्नादि के द्वारा-अमर रहना चाहता है। जीवनेच्छा में 
ही काम-वासना ओर महत्व-भावना दोनों भन्तहित हैं । 

उक्त तीनों विद्वात्‌ इस पर - सहमत हैं कि साहित्य-सजन की मूल 
प्रेरणा भ्रवचेतन है । यौन-इच्छाओं श्रथवा .हीन भावनाओं या सामा- 
जिक जीवनेच्छाओो के श्रभाव की क्षति-पू्ति के श्रभाव में ही ये लोग 
साहित्य की मूल प्रेरणा देखते हैँ । स्मरण रहे कि डाक्टर नगेन्द्र ने भ्रव- 
चेतन को 'आत्मतत्व” झौर चेतन को “अनात्म तत्व' की संज्ञा दी है । 


| ग्यारह 


; हिन्दी में|तीन,-मनोवेइलेपिक--समीक्षको के, नाम “विज्येप रुप्ठ/से लिए 
जाते |हैं++श्री इलाज्नन्द्र जोशी,-डा०-नगेन्द्र शऔर/श्री भज्ञेय - तरह 
ज़ोशी/ जी म्मनोज्ेइ्लेषिक समीक्षा-प्रद्धति , का ,महत्व बत्ताते हुए-कहते 
हैँ कि हा न रा ४ ये सी 
- / /जिस प्रकार।मनोवचिज्ञानवेत्ता&ग़ण -किसी “्यक्तिल्‍के स्वप्लो|फे:स म्वन्घ 
में ज़ानक़ारी प्राप्त, करते पर उ:ज्तके चरित्र>की मूज्न वाती, का।पता। लगा 
सेते हैं, ,उप्ती-प्रकार कलाकाज को 5क्नति से |उसके। भीतर के; द्वन्द्र, उत्तकी 
अच्तइचेतना | में निहित; पाशविक्त &भत्तिप्रो के ताडन व्यप्व्राउस्व्रास्थ्युक्र 
मानूवीय़ भावनाभ्रो , के, झालोडन-ब्रिलोछत्त/क़ा; पता: भी निश्चित कप उप्त 
लगाया जा सकता ,है ॥।75जु्‌सा -किज्मन्यत्र ,कहा।गया है-जोझी जी फ्रायड़ 
के प्नन्ध-मक्त नही । “इसीलिए जे फ्रायड हारा निद्विप्टमनकि[तीनः स्तरों 
की कल्पना का, खण्डऩ करते, हुए:कहते & कि, |, [ ,,,॥] 
भिरे मन में -मानवीय मन का /विभ्ञाज़न फेवल दो3या,तीन[खण्डोंमें 
नहीं किया-जा सकता | “पनुष्यःफ़ा ,सनोज्ोक फेवल-सचेत मन, भ्रद्धंचेतन्न 
मन; प्बउसन ज़क ही/सीमित।नहों है, ,वह सरूप [सूतरों-में व्िभक्त है जिनमे 
से ,्रधिकांश, स्तर: साधारण ,स्वेतना-फी [गख्रवस्या, में 7हमारी अ्रप्तुभूति के 
लिए: भ्रज्ञात (रहते हे। जिम शभ्रवाहिछित प्रवत्तियों का +हम:द्मन करते 
जाते-है-वे किन्‍्हीं स्तरो में। ज़ाकर ,छाहीं-में ज़ाकरःउन्हीं;में, घुलमिल। 
ज़ातों हैं; उप्रतिक्षण 7एक-न-एक ःझ्नज्ञात स्तर हमारेस्सचित फनफो मेरणा 
देता रहता, है; पर प्रसाधारर प्रवस्था।में एक-नहों, भ्नेक़ स्तरःएक7/ साध 
एक-वूसरे से ठक़राते हुए सचेत-मनःप्तराभ्लाकर हमला फ़ेद़ते हैं; श्रोर|एक 
प्रचण्ड मानसिक | भक्षम्प।की शक्षवस्था/उत्पन्त ज्कर-दिते। हैं।। :अन्तःस्तज़ 
7निहितकोौत स्तर एफन्न[प्रोर-क्यों- उठकर, -ुफान]मचा, पठेगा;।-इसका 
कोई-भी-निधिन्नत त्तियम नहीं है (५ , , पा है - 
| + । 


। | #.. .॥ >/ 


| १, विश्लेषण, पृष्ठ (२ ०6९. ; । 7५ | पा । ॥। 


बारह ] 


डा० नमेन्द्र ने प्रस्तुत सकलन में उद्धत 'छायावाद की परिभाषा' 
शीर्षक निवन्ध में भी फ्रायड के सिद्धान्तो के श्राधार पर कुछ विचार व्यक्त 
किये हैं, जेसे कि-- 

'छायावाद की कविता प्रधानत शृजद्भारिक है। क्योकि उसका जन्म 
इश्ना है व्यक्तिगत कुण्ठाशं से झ्नौर व्यक्तिगत कुण्ठायें प्राय काम के चारों 
ओर केन्द्रित रहती हैं। *** * सम्राज के चेतन सन पर नेतिक पआातंक 
अभो इतता अ्रधिक था कि इस प्रकार की स्वच्छद भावनाएं श्रभिव्यक्ति 
नहीं पा सकती थीं । निदान वे श्रचेतन में उतर कर वहाँ से श्रश्रत्यक्ष रूप 
सें व्यक्त होती रहती थीं ॥' 

श्रागे फिर वे लिखते हैं कि 'जो प्रवृत्ति प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का 
आरोपण करती है वह कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है। वह मन की कूठित 
वासना हो है जो अ्वचेतन में पहुँच सूक्ष्म रूप घारण कर प्राकृतिक प्रतीको 
के द्वारा अपने को व्यक्त करती है ।' 


स्पष्ट है कि डा० नगेन्द्र फ्रायड के सिद्धान्तो का ही समर्थन और 
व्याख्यान कर रहे हैं । कितु डा० साहव फ़ायड के सिद्धान्ती के एकागिता 
से भी भली-भाँति परिचित हैं। इस सम्बन्ध में उन्होने 'फ्रायड और हिन्दी 
साहित्यिक' शीर्षक निवन्ध में स्पष्ट विचार व्यक्त किये हैँ और उनकी 
आलोचना के मुख्य श्राधार काव्यशास्त्र और रससिद्धात ह्दी हें । 

डा० नगेन्द्र के सम्बन्ध में आ्रालोचको का मत है कि वे पवके फ्रायड- 
वादी हैं । और यहाँ तक कहा गया है कि--- 

'पहले तो वे समन्वय की बात सोचते रहे, पर श्राज-कुल के रसवादी 
डा० नगेन्द्र ने फ्रायड का पल्‍ला कसकर पकड लिया है श्र श्रपनी नई 


आलोचनाओ में दे फ्रायड के मनोविज्ञान को श्रधिकाधिक ला ए्‌ करने का 
भयत्न कर रहे हैं ।' 


किन्तु डा० नगेन्द्र स्वय अपने श्रापको फ्रायडवादी नही कहते । उन्होने 
आकाशवाणी दिल्‍ली से प्रसारित एक वार्ता में स्पष्ट घोषणा की है कि- 


[ तेरह 


मेरे सहयोगी श्रोर समसामयिक छुके फ्रायडवादी समभते हैं किन्तु 
उनकी यह घाररणा गलत है !' 

अज्ञेय' जी भी क्षति-पूति के सिद्धान्त के समर्थक हैँ | पर वहाँ भी 
संतुलन श्लौर सामजस्य विद्यमान है । जैसा कि वे लिखते हैँ--- 

कलाकार को श्रपने निजी व्यक्षितगत श्रकेले मन के प्रति ही नहीं, 
शपने साहित्य के! श्रपने समाज, भ्रपने सास्कृतिक परिवृति के, अपने सम- 
ष्यिगत मन के यदि उसमें इतनी क्षमता है तो जन-मन विदव-मन के प्रति 
भी सचेतन रहता होगा । क्योकि उसे इसका भी श्रनुभव करना होगा कि 
यह विशालतर मन उसके निजी मन से फहीं श्रधिक गौरव रखता है 
श्रौर जितनी ही बडे मन के साथ गहरी चेतना उसमें है, उतना ही श्रपने 
युग के साथ उसका सम्बन्ध लाभप्रद है ।' 

मनोवश्लेपरिएक आलोचना की एकागिता के सम्बन्ध में हमने श्रपनी 
ग्रोर से कुछ न कहकर उक्त तीनो अ्रधिकारी विद्वानो के छब्दों में 
समीक्षा कर दी है, ताकि यह स्पष्ट हो जाय कि हिन्दी के उक्त तीनो 
मनोवेश्लेषशिक समीक्षकों की भी फ्रायड के सिद्धान्तो पर पूर्सो भ्रास्था 


#् कक 


विचारक और उनका समीक्षा-कार्य 


श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी--हिन्दी गद्य के निर्माताओं में द्विविदी जी 
का स्थान प्रमुख है| 'सरस्वती' का सम्पादन-भार सम्भालने के परचातु 
हिन्दी गद्य के परिष्कार और सस्कार के लिए हिवेदी जी ने अपना सर्वस्व 
समपित कर दिया । उन्होने खडी वोली गद्य श्रौर पच्च के विविध क्षेत्रों में 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण योग दिया है । यहाँ हम उनके आालोचक रूप के सम्बन्ध 
में कुछ विचार करेगें। आलोचना के दो रूप हैं : १ सैद्धान्तिक, 
२ व्यावहारिक | ह्िवेदीजी ने आलोचना के इन दोनो क्षेत्रों में स्तुत्य 
कार्य किया । यद्यपि उनका श्रघिक ध्यान व्यावहारिक झआलोचना की ओर 
रहा पर सैद्धान्तिक श्रालोचना के लिए भी उन्होने वहुत से स्वतन्त्र निवन्ध 
लिखे | ये निवन्ध 'रसज्ञ रजन! “विचार विमशं', समालोचना समुच्चय', 
आलोचनाञ्जली' आदि पुस्तको में सकलित हैं । इनके शअ्मत्तिरिक्त 
तास्यणास्र' नामक सेद्धान्तिक समालोचना सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण कृति है । 
'कवि और कविता, 'प्रतिभा', 'कविता साहित्य की महत्ता' आदि अ्रनेक 
शीपंको से द्विवेदीजी ने अनेक महत्त्वगूर्ण व्यावहारिक आलोचना सम्वन्धी 
लेख लिखते हुए कविता में छन्द ग्रुण-दोप तथा भापा-विपय शैली आदि 
पर व्यापक विचार प्रकट किये । इसके अतिरिक्त झ्नुवाद कार्य का महत्व, 
काव्य-स्वरूप आदि विषयो पर भी उन्होने सस्कृत साहित्य-शासत्र के 
आ्राधार पर मार्भिक विचार व्यक्त किये | 


सैद्धान्तिक समालोचना के अतिरिक्त उन्होने व्यावहारिक समालोचना' 
के सम्बन्ध में अत्यधिक कार्य किया। उन्होने प्राय. श्रपनें समय में प्रकाशित 
सैकडो रचनाओशों की झालोचना तो की ही, साथ ही पुराने सस्क्ृत काव्यों 


[ पद्बरह 


तथा उनके भ्रनुवादो की समीक्षाएँ भी प्रस्तुत की । उनके व्यावह्ा रिक समा- 
लोचना सम्बन्धी निवन्ध 'साहित्य सीकर, 'साहित्य सदर्भ, (विचार-विमर्श 
आदि में सग्रहीत हैं। कालिदास की निरकुशता', 'हिन्दी कालिदास' श्रादि 
रचनाओ में कालिदास तथा उनके हिन्दी श्रनुदित ग्रन्थो के दोष दिखाये 
गये हैं । द्विवेदीजी ने सैँद्धान्तिक आलोचना के लिए श्रधिकतर सस्कृत 
अन्धो को श्र कई स्थलो में पाश्चात्य विचारों को भी आधार-रूप में 
अपनाया है ज॑साक्रि प्रस्तुत सग्रह में उद्धत 'कवि और कविता" शीप॑क 
लेख में उन्होने मिल्टन के अनुसार कविता में सादगी, असलियत और 
जोश---इन तीनो ग्रुणो का प्रतिपादन व समरघ॑न किया है । किन्तु शेष सारा 
लेख मम्मट, शानन्दवद्धंन श्रादि भारतीय श्राचार्यों के द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तो के समर्थन में ही लिखा गया है | वे कविता में मात्रिक और 
वाणिक--दोनो प्रकार के छन्दो के प्रयोग के पक्षपाती थे । 


व्यावहारिक समालोचना करते समय उनका ध्यान अधिकतर श्रालोच्य 
रचना के दोष-दर्शन की श्रोर ही रहता था । बात तो यह है कि वे इन दोप- 
दर्शनो के द्वारा तात्कालिक गद्य-पद्य की श्रटियो को दूर कर उसे एक 
सुव्यवस्थित आदर्श रूप देना चाहते थे । किन्तु इसका यह शभ्रर्थ नही कि 
वे कभी क्षिसी के ग्र॒ुगो का वर्णान ही नही करते थे । जैसे कि 'गीता-रहस्या 
आलोचना में उन्होने ग्रुणों का वर्णन भ्रधिक किया है, दोप का कम । 
“विक्रमाक देवचरितचर्चा' जीषंक उनका निवन्ध व्याख्यात्मक श्रालोचना- 
शैली को लिये हुए है। द्विवेदी जी ने प्रोत्साहन देने के लिए प्रमशात्मक 
आलोचनाएं भी खूब लिखी थी, जैसे कि 'भारत-भारती' की श्रालोचना 
करते हुए झ्ापने लिखा था कि--- 


“यह काव्य वत्तंमान हिन्दी-साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करने वाल! 
है। वत्तं मान श्ौर भावी कवियों के लिए यह अआ्रादर्श का फाम देगा । यह 
सोते हुझलों को जगाने वाला है। भूले हुओ को ठीक राह पर लाने वाला 
है । निरुध्यमियों को उद्योगशील बनाने वाला है। श्रात्म-विस्मृतो को पूर्व 
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स्मृति दिलाने वाला है । इसमें संजीवनी शक्ति है जिसकी प्राप्ति हिन्दी 
के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती है। 
झाप छायावाद के कट्टर विरोधी थे । 'प्राज-कल के छायावादी कवि 


आर कविता' शीर्षक मिवन्ध में छायावाद का कितनी जोर से खण्डन कर 
रहे हैं, देखिये--- 


'छायावादियो की रचना तो कभी-कभी समझ में भो नहीं श्राती । 
वे बहुधा बडे ही विलक्षण छन्दो था वृत्तो का भी प्रयोग करते हैं । कोई 
चौपदे लिखते हैं, कोई छ पदे, कोई ग्यारह पदे तो कोई तेरह पदे, किसी 
की चार सतरें गज-गज भर लस्‍्बी तो दो सतरें दो हो श्नगुल कीं । फिर 
ये लोग बेतुकी पद्यावली भी लिखने की बहुधा कृपा करते हैं ॥ इस दशा 
मे इनकी रचना एक प्रजीव गोरखघन्धा हो जाती है। न ये शास्त्र की 
आज्ञा फे फायल है श्रौर न थे पूर्ववर्तो कवियों की प्रणाली के शनुवर्ती, 
और न ये सत्समालोचकों के परामर्श की परवाह करने दाले । इनका मूल- 
सत्र है--हम चुनी दीगरे नेस्त। इस हमादानी को दूर करने का क्या इलाज 
हो सकता है, कुछ समर में नहीं श्राता है ।” 

कविता के सम्बन्ध में उनके विचारों को जानने के लिए 'कवि और 
कवित।/' शीर्षक निवन्ध आगे दिया जा रहा है । पे 


बाबू श्यामसुन्दरदास---.प्रचारक झौर साहित्यकार दोनो रूपी में 
वावू जी की हिन्दी-सेवाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण थी | नागरी प्रचारिणी सभा 
के द्वारा उन्होने हिन्दी-साहित्य के निर्माण और प्रचार के कार्य में बहुत 
बड़ा योग दिया । आपने भी व्यावहारिक श्ौर सैद्धान्तिक दोनो प्रकार की 
झ्ालोचनाञ्रो के क्षेत्र में ठोप्त कार्य किया है | इसके प्रतिरिवत भाषा-विज्ञान 
सम्बन्धी आपकी सेवाएँ भी उल्लेखनीय हैं । सैद्धान्तिक झ्ाालोचना की 
हृष्टि से श्रापने 'साहित्यालोचन' तथा 'रूपक-रहस्थ नामक दो महत्व-पूर्स 
ग्रन्थों की रचना की। साहित्यालोचन से पूर्व हिन्दी में साहित्य-शास्त्र 
सम्बन्धी ऐसा कोई ग्रन्थ न था जिसमें पूर्वी और पश्चिमी श्राचार्यो द्वारा 
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प्रतिपादित साहित्यिक सिद्धान्तो का विवेचनात्मक परिचय दिया गया हो । 
जब हिन्दी की उच्च कक्षाओं में उक्त विषय का समावेश भी किया गया 
तो बाबू जी का ध्यान सर्वप्रथथ इस शोर गया पश्लौर उन्होने श्रग्नेजी के 
प्रसिद्ध समीक्षा-शास्त्री विद्वान हडसन के प्रसिद्ध ग्रन्थ “इन्ट्रीडक्शन टू दी 
स्टडी आफ लिट्रेचर' के श्राधार पर पारचात्य समीक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों 
का हिन्दी में प्रनुवाद प्रारम्भ किया। उक्त पुस्तक को झाधार मानकर 
मम्मट, विश्वनाथ श्रादि भारतीय श्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित रस, ग्रुण, दोष, 
रीति, श्रलकार श्रादि कथाओं का वर्शांन करते हुए 'साहित्यालोचन' ग्रन्थ 
का निर्माण क्रिया । इस श्रन्थ की भूमिका में बाबू जी ने स्वय स्वीकार 
किया है कि इसमें उन्होंने कोई मौलिक उद्भावना नहीं की । सारा का 
सारा विषय सस्कृत या श्रग्नेजी के प्राचीन सिद्धान्त-ग्रन्थो से उद्धृत किया 
है। किन्तु यह कार्य भी आज से तीस-पेतीस वर्ष पूर्व भ्रत्यन्त महत्वपूर्रा 
श्रौर स्तुत्य था और श्राज भी 'साहित्यालोचन' के परिवद्धित सस्करण की 
महत्ता ज्यों-की-त्यो विद्यमान्‌ है । 

'रूपक-रहस्थ' में 'दशरूपक' के प्राघार पर नाठक रचना सम्बन्धी 
तत्वो का विवेचन किया गया है । 

उक्त दोनो सैद्धान्तिक समालोचना सम्बन्धी स्थायी महत्वो के ग्रन्थों 
के अतिरिक्त 'समाज भ्रौर साहित्य” तथा 'भारतीय साहित्य की विशेषताएँ 
आदि श्रनेक सैद्धान्तिक समालोचना सम्बन्धी निबन्ध भी श्रापने लिखे हैं । 

व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में भी आपने खूब कार्य किया, जैसे कि 
“गोस्वामी तुलसीदास” नामक ग्रन्थ में गोस्वामी जी के व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व का विवेचन किया गया है। 'हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य में भापा 
ओर साहित्य का इतिहास है। इनके शभतिरिक्त 'कबीर ग्रन्थावली*, सक्षिप्त 
पद्मावत', 'परमालरासो', 'रामचरित मानस' झ्ादि की भूमिकाओं के रूप 
में भी आपने श्रालोचनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया है। साहित्य लेख' 
नामक सकलन में झापके बहुत से आलोचनात्मक निवन्ध स्कलित हैं । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट सिद्ध है कि श्री वादवू श्यामसुन्दरदास ने हिन्दी 
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के सैद्धान्तिक समीक्षा-क्षेत्र में जो कार्य किया, वह नितान्त उपादेय भ्ौर 
महत्वपूर्ण है । वाबूजी का साहित्य और समाज' शीर्षक व्यावहारिक 
समीक्षा सम्बन्धी निवनन्‍्ध इस सकलन में सकलित किया जा रहा है । 
श्री रामचन्द्र शुक्ल--शुक्लनी की गणना भारत के विश्वनाथ 
पडितराज जगन्नाथ शआ्रादि महान श्राचार्यो की श्रेणी में की जाती है । 
जगन्नाथ कविराज के वाद विपय-विवेचन की जो परम्परा लुप्तप्राय सी 
हो गई थी, शुक्कजी के द्वारा बह मौलिक चिन्तन और गम्भीर विवेचन 
को पद्धति पुनरुजीवित हुई है, इसमें कुछ सदेह नही यूँ तो शुक्लजी प्रमुख 
रूप से आलोचक होते हुए भी कविश्लोर कहानीकार भी थे, पर हमे यहाँ 
उनके केवल समीक्षक स्वरूप पर ही कुछ विचार करना है। उतकी 
समीक्षा सम्बन्धी कृतियों को तीन भागो में विभक्त किया जा सकता है-- 
१. सेद्धान्तिक साहित्य समीक्षा, २ व्यावहारिक साहित्य समीक्षा, 
३ मनोवेज्ञानिक विश्लेपण-परक समीक्षा । सैद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में 
काव्य में 'अभिव्यजनावाद', काव्य में रहस्यवाद', “कविता क्या है” 'साधा- 
रणीकरर भर व्यक्ति वेचित्यवाद, 'काव्य में' लोक्मगल की साधनावस्था' 
आदि निवन्ध उल्लेखनीय हैं। 'करुणा', 'उत्साह', 'श्रद्धा-भक्ति', 'लजा और 
स्लानि , 'लोभ औौर प्रीति' झ्रादि आपके मनोवैज्ञानिक निवन्ध हैं । गोस्वामी 
तुलसीदास, सूरदास तथा मलिक मुहम्मद जायसी पर आपने श्रत्यन्त गम्भीर 
पाहित्यपूर्ण व्यावहारिक समीक्षाएँ प्रस्तुत की हैँ। हिन्दी साहित्य का 
इतिहास जो सर्वप्रथम हिंदी शब्द-सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित 
हुआ था, भी एक व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी सुन्दर ग्रन्थ है । 
शुक्कजी ने पूर्वी श्लौर पद्िचमी समीक्षा पद्धतियों के समन्वय का प्रयत्न 
करते हुए भी भ्रादर्श रूप में उन्होंने भारतीय सिद्धान्तो को ही ग्रहण 
किया । जैसे कि शुक्कजी ने प्राचीन भारतीय परम्परा का पालन करते 
हुए काव्य को कलाश्ो के अन्तर्गत न मानकर कलाझ्ो से बहुत ऊपर की. 
वस्तु माना है। वे स्पष्ट रूप में कहते हैँ कि :-- 
- कलाप्रों के सम्बन्ध में ' जिनका लक्ष्य फेवल सौन्दर्य की प्रनुभति 
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उत्पन्न करना है, यह मत बहुत ठीक कहा जा सकता है । इसी से चौंसठ 
कलाझों का उल्लेख हमारे यहाँ कामझास्त्र के भ्रीतर हुआ है। पर काव्य 
फो गिनती कलाश्ों में नहीं की गई ।' 

हुक्कजी भारतीय परम्परा के अनुसार ही 'कला, कला के लिए' सिद्धात 
का खण्डन करते हुए लोकमगल या शिवत्त्व की प्रतिष्ठा को ही काव्य 
का सर्वोत्कष्ट श्रादर्श स्वीकार करते हैं। शुक्कजी काव्य में रस-भाव श्रौर 
जीवन की विविधता, पूर्णंता तथा नवीन उद्भावनाझो व भाव-यगाम्भीर्य 
के पक्षपाती थे। शुक्लजी के श्रादर्श थे गोस्वामी तुलसीदास | वे भ्राज्या, 
उत्साह, क्रोध, करुणा भ्ादि मनोविकारों की व्याख्या करते हुए भी मनो- 
वेब्लेषरिक भ्रालोचको की भाँति उन मनोविकारों की स्वाभाविकता का 
समर्थन नही करते। मनोविकारो का प्रदर्शन लोक-कल्याण के क्षेत्र में 
किस प्रकार हो सकता है, उस सम्बन्ध में विवेचन करते हुए वे कहते 
हल 

“बहुत दूर तक झौर बहुत काल से पीडा पहुँचाते चले श्राते हुए किसी 
घोर भ्रत्याचारो का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है । 
इसके श्रागे समान दिखाई देगी । नेराश्य, फायरता और शिथिलता की 
छाया दिखाई पडेंगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच श्राशा 
उत्साह श्रोर तत्परता की प्रभा जिस क्रोघाग्नि के साथ फूटती दिखाई 
पडेगी उसके सोन्दर्य का श्रनुभव सारा लोक फरेगा। राम का कालाग्ति 
सदृश्ञ क्रोध ऐसा ही है ।' 

छुक्कनी का वाक्‍्य-विन्यास श्रत्यन्त सुगठित है । उतके एक-एक वाक्य 
से उनका पाडित्यपूर्ण व्यक्तित्व तथा ग्रम्भीरत्व एवं विस्तृत चिन्तन स्पष्ट 
प्रकट होता है । व्यजना-शक्ति का पूर्ण विकास भी उनकी भाषा में ऐसा 
भनुपम हुआ है कि विज्ञे पाठक पढते-पढते तन्मय हो जाता है । झाप पहले 
किसी विज्यर-सिद्धान्त या भाव को सुत्न रूप में उपस्थित कर फिर उसके 
व्याख्यान में तक, य्रुक्ति, उदाहरण, पक्ष व प्रतिपक्ष के विचारो के उद्धरण 
के साथ-साथ भ्रपत्ती बात का इस प्रकार निरूपण करते हैं कि हृदय 


बीस ] 


सहसा उनसे सहमत हो जाता है। कोई श्रत्यन्त सचेत और प्रतिभावान्‌ 
पाठक हो कही उनसे श्रपती श्रसहमति व्यक्त करने का साहस कर 
सकता है । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है व्यावहारिक शौर सैद्धान्तिक दोनो 
प्रकार की समीक्षाओ के क्षेत्र में उन्होंने अपने गम्भीर अध्ययन, मनन तथा 
चिन्तन के द्वारा ऐसा ठोस मौलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किया है कि 
उनकी समता में सदियो बाद भी शायद ही किसी हिन्दी के समीक्षा- 
शासर्री का नाम लिया जा सके । 


बाब गुलाबराय--श्री बावू ग्रुलावराय जी हिन्दी के विद्या- 
वयोवृद्ध समालोचक निवन्धकारो में से हैं। आप श्राज निरन्तर पेता- 
लीस वर्ष से साहित्य-सेवा करते आ रहे हैं । द्विवेदी युग के श्रारम्मिक- 
काल से ही आपने साहित्य-सेवा का ब्रत ले लिया था | तव से लेकर श्राज 
तक आपकी यह साहित्य-साधना अ्रविराम गति से प्रोढ रूप धारण 
करती हुई हिन्दी के समालोचना व निवन्पघनक्षेत्र में नित्य नये वरदान 
देती चली आ रही है। 

भ्रापने हिन्दी-क्षेत्र में तीन रूपो में कार्य किया है--- 

१. दार्शनिक तत्व चिन्तक के रूप में, २. समीक्षक के रूप मे, 
३ निवन्धकार के रूप में । 

_कर्ंव्यञ्ास्त्र'' “तकंशास्त्र' ( त्तीन भाग ) पाश्चात्य दरंनो का 
इतिहास', 'शान्ति धर्म”, भ्रादि आपकी दाशंनिक रचनाएं हैं । 

'नवरस', प्रसाद जी की कला, 'हिन्दी काव्य-विमशं, 'काव्य के रूप', 
'सिद्धान्त श्र अध्ययन, 'अभ्रालोचक रामचन्द्र शुक्ल आदि श्रापकी 
समीक्षात्मक क्ृतियाँ हैँ | 'जीवन पथ, 'मन की वात', 'मेरी असफलताए' 
श्रादि में श्रापके निवन्ध संकलित हैं । 

हिन्दी के अन्मान्य समीक्षा-शास्त्रियों के; समान आपने भी सँद्धान्तिक 
भ्रोर व्यावहारिक--दोनो प्रकार की समीक्षाओ के क्षेत्र में कार्य किया 
है । सैद्धान्तिक समालोचना के क्षेत्र में आपकी सर्वप्रथम रचना 'नवरस' 


[ इक्कीस 


उत्पन्न करना है, यह मत बहुत ठीक कहा जा सकता है । इसी से चौंसठ 
कलाशों का उल्लेख हमारे यहाँ कामझास्त्र के भीतर हुआ है । पर काव्य 
फी गिनती कलाश्ों में नहीं की गई ।' 

शुक्कजी भारतीय परम्परा के अनुसार ही 'कला, कला के लिए' सिद्धात 
का खण्डन करते हुए लोकमगल या शिवत्व की प्रतिष्ठा को ही काव्य 
का सर्वोत्किष्ठ श्रादर्श स्वीकार करते हैं । शुक्कजी काव्य में रस-भाव भर 
जीवन की विविधता, पूरांता तथा नवीन उद्भावनाओ्रों व भाव-गाम्भीर्य 
के पक्षपाती थे । छ्ुक्‍लजी के आदरशों थे गोस्वामी तुलसीदास | वे भ्राशा, 
उत्साह, क्रोध, करुणा आदि मनोविकारो की व्याख्या करते हुए भी मनो- 
वश्लेषणिक श्रालोचको की भाँति उन मनोविकारों की स्वाभाविकता का 
समर्थन नहीं करते। मनोविकारो का प्रदर्शन लोक-कल्याण के क्षेत्र में 
किस प्रकार हो सकता है, उस सम्बन्ध में विवेचन करते हुए वे कहते 
न 

“बहुत दूर तक झ्ोर बहुत काल से पीडा पहुँचाते चले श्राते हुए फिसी 
घोर प्रत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा हे । 
इसके झ्ागे समान दिखाई देगी । नेराइय, कायरता 'श्रौर शिथिलता की 
छाया दिखाई पडेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच प्लाशा 
उत्साह श्रौर तत्परता की प्रभा जिस क्रोघाग्ति के साथ फूटती दिखाई 
पडंगी उसके सोन्दर्य का श्नुभव सारा लोक करेगा। राम फा कालाग्ति 
सदृश क्रोध ऐसा ही है ।' 

शुक्कजी का वाक्‍्य-विन्यास श्रत्यन्त सुगठित है ) उनके एक-एक वाक्य 
से उनका पाडहित्यपूरा व्यक्तित्व तथा गम्भीरत्व एव विस्तृत चिन्तन स्पष्ट 
प्रकट होता है | व्यजना-शक्ति का पूर्यो विकास भी उनको भापा में ऐसा 
अ्रनुपम हुआ है कि विज्ञ पाठक पढते-पढते तन्मय हो जाता है । भाप पहले 
किसी विज्यर-सिद्धान्त या भाव को सूत्र रूप में उपस्थित कर फिर उसके 
व्याख्यान में तक, युक्ति, उदाहरण, पक्ष व प्रतिपक्ष के विचारों के उद्धरण 
के साथ-साथ अ्रपनी बात का इस प्रकार निरूपण करते हैं कि हृदय 


बीस ] 


सहसा उनसे सहमत हो जाता है । कोई अत्यन्त सचेत और प्रतिभावान्‌ 
पाठक ही कही उनसे अपनी श्रसहमति व्यक्त करने का साहस कर 
सकता है । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनो 
प्रकार की समीक्षाओं के क्षेत्र में उन्होने अपने गम्भीर अध्ययन, मनन तथा 
चिन्तन के द्वारा ऐसा ठोस मौलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किया है कि 
उनकी समता में सदियों वाद भी शायद ही किसी हिन्दी के समीक्षा- 
शास्त्री का नाम लिया जा सके । 


बाबू गुलाबराय--श्री वावू्‌ ग्रुलावराय जी हिन्दी के विद्या- 
वयोवृद्ध समालोचक निबवन्धकारो में से हैं । श्राप झ्राज निरन्तर पेता- 
लीस वर्ष से साहित्य-सेवा करते आ रहे हैँ । द्विवेदी युग के श्रारश्भिक- 
काल से ही आपने साहित्य-सेवा का प्रत ले लिया था । तव से लेकर श्राज 
तक आपकी यह साहित्य-साघना पअ्विराम गति से प्रौढ रूप घारण 
करती हुई हिन्दी के समालोचना व निबन्ध-क्षेत्र में नित्य नये वरदान 
देती चली आ रही है । 

झ्रापने हिन्दी-क्षेत्र में तीन रूपो में कार्य किया है--- 

१ दाशंनिक तत्व चिन्तक के रूप में, २. समीक्षक के रूप में, 
३ निवन्धकार के रूप में । 

_कर्तेव्यशास्त्रं, 'तकंशास्त्र' ( तीन भाग ) 'पाइ्चात्य दर्शनों का 
इतिहास, शान्ति घम्म', आदि श्रापकी दार्शनिक रचनाएं हैं । 

'नवरस', प्रसाद जी की कला , 'हिन्दी काव्य-विमशं , 'काव्य के रूप', 
'सिद्धान्त और अध्ययन”, “आलोचक रामचन्द्र शुवल' आदि आ्रापकी 
समीक्षात्मक कृतियाँ हैं । 'जीवन पथ', 'मन की वात', मेरी असफलताए' 
श्ादि में आपके निवन्ध संकलित हैं । 

हिन्दी के प्रन्मान्य समीक्षा-श्ास्त्रियो के, समान आपने भी सैद्धान्तिक 
शोर व्यावहारिक--दोनो प्रकार की समीक्षाओं के क्षेत्र मे कार्य किया 
हैं। सेद्धान्तिक समालोचना के क्षेत्र में आपकी सर्वप्रथम रचना 'नवरस' 


[ इफक्‍्कोस 


है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। इस पुस्तक में प्राचीन सस्क्ृति के 
साहित्य-शास्त्र में वर्णित नवरसो का ग्रतिपादन और विवेचत क्रिया गया 
है। पुस्तक के नाम से तो ऐसा ज्ञात होता है कि नवरस में उसी घिसे- 
पिटे विपय को लेकर पुरानी लकीर पीटी गई होगी । किस्तु ग्रन्थ का भ्रव- 
लोकन करने पर यह धारणा भ्रान्त सिद्ध होती है। क्योकि 'नवरस' मैं 
नवरसों का विवेचन पुरानी परम्परा के शभ्राधार पर ही न होकर उसमें 
कुछ नवीन तत्वों व तथ्यों का समावेश भी किया गया है, जैसे कि पश्चिच- 
मीय मनोवैज्ञानिक तत्वों व॒ तथ्यों के श्राघार पर नवरस सिद्धान्त का 
समर्थन करने का सर्वप्रथम स्तुत्य प्रयत्त बाबू जी के इस ग्रन्थ में ही 
हुआ है। इस सम्बन्ध में बाबू जी ने स्वथ लिखा है कि इस बात का यथा- 
शक्ति उद्योग किया है कि नवरसो के वर्णन में जो ग्रूढ मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त श्रप्रस्तुत रूप से वत्तमान हैं, उनका पूर्णातया उद्घाटन कर दिया 
जावे। श्रठारह अध्याओों में विभक्त ६३४ पृष्ठ की इस पुस्तक के 
दु खान्त नाटकों की विवेचना वत्तमान युग में वीरता का क्षेत्र वीमत्स वर्णन 
द्वारा समाज-सुधार आदि अनेक विपयो को लेकर जो गभीर विचार किया 
गया है, वह इस ग्रन्थ के महत्व प्रतिपादित करने में पर्याप्त समर्थ है। 

'सिद्धान्त भर श्रध्ययन' में पूर्वी श्रौर पश्चिमी साहित्यिक सिद्धान्तो 
का समन्वयात्मक विवेचन किया गया है। “काव्य के रूप' में काव्य की 
विविध विधाओ्रो का विवेचन करते हुए उनका हिन्दी से सम्बन्ध ऐति- 
हासिक विवरण भी प्रस्तुत किया गया है । 

व्यावद्वारिक भालोचना के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होने हिन्दी के 
प्रमुख कलाकारों का सक्षिप्त समीक्षात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया है | 
ये समीक्षाएं 'हिन्दी-काव्य विमर्श” श्रादि पुस्तको में सकलित हैं । 'साहित्य- 
सदेश” नामक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र के द्वारा भी श्राप हिन्दी साहित्य की 
महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं । 

श्री शान्तिप्रिय हिवेदी--.हिचेदी जी हिन्दी के एक भावुक समीक्षा- 
शाज्ी हैं। आपने छायावादी काव्य-साहित्य की जो सरस सुन्दर व्याच्या 


चाईस ] 


की, उससे निश्चित ही छायावादी काव्य को पर्याप्त वल मिला है । वास्तव 
में आपने कवि के रूप में स्व-प्रथम साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया 
था । 'परिचय', “मधु संचय', 'नीरव श्र 'हिमानी' आपको काव्य- 
साधना की साक्षी हैँ । निवन्ध श्र भ्रालोचना के क्षेत्र में श्रापने 'हमारे 
साहित्य निर्मातान, 'कवि और काव्य साहित्य, 'सचारिणी, युग और । 
साहित्य', 'सामयिकी', “ज्योति विहग/ आदि रचना-रत्नों से हिन्दी- 
साहित्य-भण्डार की श्रीवृद्धि हुई है । 

इन सभी रचनाझ्रो में हिन्दी साहित्य तथा उसके इतिहास का सामा- 
जिक, सास्कृतिक तथा साहित्यिक पृष्ठ-भूमि के आधार पर एक नवीन 
आझौर मौलिक हृष्टलिकोण से विचार करने का प्रयत्व किया गया है। 
ज्योति विहंग में पत जी के काव्य की विश्लेषणात्मक समीक्षा परक 
रचना है। शान्तिप्रिय जी ने विविध वादो में समन्वयात्मक दृष्टिकोण 
का समर्थन किया है। यद्यपि वे आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक पीडित श्ौर 
प्रताडित रहे, श्रत यह सम्मव था कि आप साम्यवाद श्रौर समाजवाद 
की श्रोर उन्मुख हो जाय॑ | बीच में ऐसा प्रतीत भी हुआ कि श्राप 
समाजवादी विचारधारा की ओर भ्राकृष्ट हो रहे हैँ । किन्तु श्रन्ततोगत्वा 
झाप भारतीय आादर्शों के श्रनुकुल गाँधीवादी विचारघारा के समर्थक ही 
चने रहे । 

जैसा कि पहले निर्देश किया गया है, शाच्तिप्रिय द्विवेदी जी की 
सबसे वडी विशेषता उनकी अलकृषत छायावादी भाषा और शैली है | इस 
इदैली के कुछ नमूने देखिए--- 

'पन्त का पूर्व कवि, कठिन बचपन नहीं, कोमल बचपन लेकर श्ाया 
था, उममें मौत को श्री थी; इसीलिए उसकी कोमलता में करुणा फा सस्क्ार 
भी था। उस संस्कार के विंकास के लिए गंगाजल ([ श्राद्रता ) चाहिए 
था, किन्तु परिस्थितियों फे मरुस्थल में वह प्रसमय हो भूलस गया।' 


पंन्त के बारोक रेशमी चित्रपट को प्रृष्ठिका बनाकर महादेदी ने 
उत्सगशील हृदय को प्राणान्वित किया । 
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“निराला गीत सकल श्रपने कलाभार के कारण श्रग्नसर नहीं हुमा ४ 
इधर पन्‍्त ने खडी बोली को परिपूर्ण लालित्य देकर कविता से तात्कालिक 
विश्राम ले लिया | गीति-काव्य की इस त्रिपयगा में गोमुखी महादेवो जी 
ही हैं । 

प्राय श्रापकी सम्पूर्ण समीक्षाएँ इस प्रकार की वाक्यावली से परिपूर्ण 
६ । पर इसका भ्रर्थ यह नही कि श्राप सर्वत्र ऐसी छायावादी शैली का ही 
प्रयोग करते हैं | भ्रापके श्रनेक निबन्धों की भाषा-शैली अत्यन्त सरल भ्रौर 
सरस भी है। प्रस्तुत सकलन में उद्धुत 'कला में जीवन की प्रमिव्यक्ति 
शीर्षक निबन्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। द्विवेदी जी के सब निबन्धो में 
उनकी अ्रपनी रुचि और सस्कारो का ही प्राधान्य है । 'पयचिन्हँ, 'धरातल' 
श्र “परिब्राजक की प्रजा” नामक आपके तीन ऐसे निबन्ध सग्रह हैं जिनमें 
समीक्षात्मक निबन्धों की अपेक्षा भावात्मक भौर विचारात्मक निबन्धो का 
ही प्राधान्य है। इनमें से भी अनेक व्यक्तित्व-प्रधान निबन्ध ऐसे हैं जिनका 
लेखक के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

सक्षेप में कह सकते हैँ कि शान्तिप्रिय जी जेसा मघुर ललित काव्या- 
त्मक भाषा-शैली का धनी भ्रन्य कोई समीक्षक हिन्दी साहिंत्य में कही 
दिखाई नही देता । भले ही उनकी समीक्षाओं को किसी शाज्जीय झ्राधार 
का ठोस बल प्राप्त न हो, और उनके सब मन्तव्यो से अन्य समीक्षा- 
शास्ियो के मतभेद भी क्यो न हो, फिर भी यह तो मानना ही होगा कि 
द्विवेदी जी के निबन्धो और समीक्षाश्रों में सहृदय पाठकों को एक स्वतन्त्र 
रचनात्मक साहित्य का सा श्रानन्द प्राप्त होता है। 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी---स्वर्गीयः डाक्टर पीताम्बरदत 
वडथ्वाल ने हिन्दी काव्य में निर्गुणवाद नामक थिसिस तथा 'योग-प्रवाह 
नामक निबन्ध सग्रह के द्वारा निर्गुणा सतो के सम्बन्ध में जिस महत्त्वपूर्ण 
शोध कार्य का प्रवत्तंन किया, ठिवेदी जी ने भ्रपनी साधना के द्वारा उस 
शोध-कार्य को आगे बढाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया। द्विवेदी जी की प्रतिभा 
वहुमुखी है । (हिंदी साहित्य की भूमिका , स्र-साहित्य','कबवी र, विचार शौर 
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वितर्क॑, 'श्रशोक के फूल, 'हमारी साहित्यक समस्याएँ,, 'कल्पलता' झादि 
कृतियो के द्वारा अपने हिंदी-जगत्‌ में पर्याप्त ख्याति अजित की है, और 
इसी के परिणाम-स्वरूप हिंदू विश्वविद्यालय, काशी के हिंदी विभाग के 
अध्यक्ष पद पर आजकल आप प्रतिष्ठित हैं। विश्व-कवि श्री रवीद्धनाथ 
ठाकुर के सम्पर्क एवं शाति-निकेतन में निवास का आपके जीवन पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडा है। 

डा० भगीरथ मिश्र-....डाक्टर साहव लखनऊ विश्वविद्यालय के 
'हिन्दी-विभाग के प्राव्यापक हैं । हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास” विषय 
पर आपकी बिसिस एक महृत्वपूर्णा कृति है। इस ग्रन्थ में आरम्भ से 
लेकर आज तक हिन्दी में लिखे गये काव्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का 
शेतिहासिक एवं विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। पाँचवें 
श्रष्याय मे कवियों का काव्यादर्श और छठे भ्रध्याय में काव्यशास्त्र की 
श्राघुनतिक समस्याश्रो तथा वादों का विवेचन किया गया है। हिन्दी 
काव्यशास्त्र के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने वाला यह 
अपने ढग का एक ही ग्रन्थ है। प्रस्तुत सकलन में उद्धत हिन्दी में 
गीति-काव्य का विकास' झ्ापका निवन्ध भी आपके पाडित्य का परि- 
चायक है । 

मुन्शो प्रेसचत्द--प्रेमचन्द जी हिन्दी में कथाकार के रूप में ही 
विशेष विख्यात हैं, किन्तु श्रापने भ्रनेक उत्कृष्ठ समीक्षात्मक तथा भश्रन्य 
निवन्ध भी लिखे हैं | भ्रापके निबन्धो का सग्रह 'कुछ विचार” नाम से 
भ्रकाशित हो चुका है । झ्ापके निवन्धों की संख्या परिमित है, फिर भी 
शुणो की दृष्टि.से उनका हिन्दी में महत्वपूर्ण स्थान है। झापके अधिकतर 
निबन्ध साहित्यिक हैं और उनकी शैली चिवेचनात्मक व विचारात्मक 
है। आपके निवन्धो की एक वडी विश्ञेषता यह है कि उनमें लेखक 
की अनुभूति श्रौर विचार शक्ति का प्राघान्य है । ये निबन्‍्ध उनके हृदय 
ओऔर मस्तिष्क के प्रतिवन्ध हैं । विपय-विवेचन तथा कला दोनो दृष्टियो से 
प्रेमचन्द जी के नित्रन्ध अपने में परिपूर्ण हैं। प्रस्तुत सकलन में उद्धत 
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उपन्यास का विषय' शीर्षक निबन्ध प्रेमचन्द जी की निवन्ध-लेखनशेली 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

श्री इलाचन्द्र जोशी--जोशी जी हिन्दी जगत्‌ में कहानी श्रौर 
उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं किन्तु आप कवि झौर समीक्षा-शास्त्री 
भी हैं। वास्तव में ग्रापने कवि के रूप में ही साहित्य-क्षेत्र पदापंण किया 
था । वह कवि का रूप तो आपसे छूट गया पर समीक्षक का रूप उत्तरोत्तर 
प्रौढ होता जा रहा है । 

'विवेचना' भौर 'विश्लेपण” तामक पुस्तको में श्रापके कई मनोवेश्लेष- 
रिगक तथा भ्रन्य समी क्षा-सम्बन्धी निवन्ध सकलित हैं । जिस प्रकार हिन्दी के 
मनोवैश्लेषणिक उपन्यासकारो में श्राप प्रमुख हैं वैसे ही मनोवेश्लेपरिक 


समीक्षा के क्षेत्र में भी श्रापका स्थान विशिष्ट है। 
श्राप पर फ्रायड के मन कल्पना सम्बन्धी सिद्धान्तो का भाव विशेष 


रूप से लक्षित होता है। फिर भी श्राप किसी मतवाद के बन्वन में न 
वंधकर मनोविज्ञान की व्यापकता को स्वीकार करते हैं । इतना ही नही, 
आगे चलकर श्रापने श्रपने विज्याल भ्रनुभव के भ्राधार पर फ्रायड के एकाड्ी 
भौर सकी दृष्टिकोण की कडे शब्दो में भर्त्सतना भी की है। 

जोशी जी मनोविश्लेषण के सिद्धान्तो के पूर्ण ज्ञाता हैं । श्रापने 
समीक्षाएँ मनोविश्लेपण के एडलर, यूग और फ्रायड इन तीनो आचार्यों 
में से किसी एक के मतों का श्रधातुगमन न कर श्रपती स्वतन्त्र विवेच- 
नात्मक प्रतिभा के आधार पर यथास्थान उनका समन्वय या पभ्रत्याख्यान 
ग्रादि करते हुए स्वमत का प्रतिपादन किया है । जीवन की स्वस्थता के 
लिए मनोविश्लेपण के उपयोग की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए भापने 
लिखा है कि--'हम उन श्रादिम प्राथमिक श्रत्तियों को दवाने की व्यर्थ 
चेप्ठा करने के वजाय उन्हें सहज रूप में ग्रहण करें [' 

जोशी जी ने सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, साकेत में उमिला का 
विरह, साहित्यकार प्रसाद, और महादेवी वर्मा का भी मनोविदले- 
परात्मक श्रध्ययन किया है । इस प्रकार जोशी जी की समीक्षा की शैली 
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व चिन्तन-पद्धति उनकी श्रपनी है । भले ही उनसे कोई सहमत न हो, 
पर वे अपनी वात वेघडक दहने में कभी सकोच नही करते । 


डा० नमेनद्र--शुक्लजी ने समीक्षा के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म 
अन्वीक्षण श्रौर मरमंग्राहिणी प्रज्ञा नामक जिन तीन ग्रुणों को श्रावश्यक 
माना है वे तीनो गुण नगेन्द्र जी में पर्यात परिमाण में उपलब्ध होते हैँ । 
नग्रेन्द्र जी और ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी वत्तंमान युग के ये दो ऐमे प्रोढ समा- 
लोचक हैं, जिनका शुक्लोत्तर हिन्दी समीक्षा को एक निदिष्ट दिशा की 
श्रोर अ्ग्नसर करने में महत्वपूर्णा योग प्राप्त हुआ है | शुक्लजी की गम्भीर 
अध्ययनात्मक पाडित्यपूर्ण समीक्षा-पद्धति की परम्परा को स्थिर रखने 
वाले समीक्षको में नग्रेन्द्र जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 


नगेन्द्र जी ने भी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनो क्षेत्रो में कार्य 
किया है । यद्यपि सैद्धान्तक समीक्षा सम्बन्धी किसी स्वततन्त्र ग्रन्थ का 
भापने पारायण नही किया, तथापि स्फुट निवन्धो तथा भूमिकाओं 
के रूप में आपने इस क्षेत्र में भी महत्वयूर्ण कार्य किया है। जैसा 
कि--आपने विद्वत्तापूर्ण थिसिस 'देव और उनकी कविता की भूमिका, 
'रीतिकाव्य की भूमिका” के नाम से स्वतन्त्र ग्रन्थ के नाम से प्रकाशित 
है । इसमें रीतिकाव्य के शास्त्रीय आधार का सैद्धान्तिक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त साहित्य की प्रेरणा, 'साहित्य 
भौर समीक्षा, साहित्य में कल्पना का उपयोग, 'रस का स्वरूप, साधा- 
रणीकरण' झादि इनके निवन्ध भी सैद्धातिक समीक्षा-परक ही हैं । 
“हिन्दी ध्वन्यालोक', हिन्दी काव्यालकार सूत्र और हिन्दी वक्रोक्ति 
जीवितम्‌ श्रादि ग्रन्थो की भूमिकाओ में प्राचीन सैद्धान्तिक विषयो का 
श्र्वाचीन समीक्षा-पद्धति के साथ समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है । 
(घ्वन्यालोक, काग्यालकार सूत्र, और वक़ोक्ति जीवितम्‌ इन तीनो सस्क्ृत 
के सिद्धात-प्रन्थो की श्राचार्य विर्वेश्वर जी ने हिन्दी टीकाएँ लिखी, और 
डाक्टर साहब ने उनको भुमिकाएँ, तत्पश्चात्‌ भारतीय काव्यज्ञास्त्र, 
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नामक एक बवृह॒द्‌ ग्रन्थ का सप्पादन कर उसकी भ्रूमिका में भी सिद्धान्त का 
विस्तृत अ्रध्ययन प्रस्तुत किया । 

व्यावहारिक समालोचना के क्षेत्र में डा० साहब ने भ्राज से लगभग 
बीस वर्ष पूर्व 'सुमित्रानन्दन पन्‍त' नामक रचना को लेकर प्रवेश किया 
था । तत्पश्चात्‌ 'साकेत एक अध्ययन श्रौर “आधुनिक हिन्दी नाठक, तथा 
देव और उनकी कविता नामक तीन प्रौढ रचना के द्वारा हिन्द 
जगत्‌ को अपनी समीक्षात्मक प्रतिभा का पुरा-पूरा परिचय दिया । इनके 
अतिरिक्त विचार श्ौर विवेचन तथा “विचार और विश्लेषण में भी 'पन्‍्त 
जी की भूमिकाएँ, 'हिन्दी उपन्यास', “कवीन्द्र के प्रति', 'केशवदास का 
आचार्यत्व',, 'हिन्दी में हास्य की कमी” झ्रादि निबन्ध भी व्यावहारिक 
समालोचना-परक ही हैं । 

'साकेत एक भ्रध्ययन' 'देव श्रौर उनकी कविता' पश्रादि समीक्षा ग्रन्थों 
की सबसे बडी विशेषता यह है कि भझ्ालोच्य रचनाश्रो का कलाकार के 
जीवन की परिस्थितियों के साथ तारतम्य दिखाने का प्रयल किया गया 
है। कवि की प्रकृति तथा गाहँस्थिक परिस्थितियो श्रादि का उसकी 
रचना पर क्या प्रभाव पडा है, इसका विवेचन बडी कुशलततापूर्वक 
किया गया है । रीतिकाल की भ्रूमिका में रीतिकालीन काव्यो की प्रमुख 
प्रवृत्तियों का गम्भीर भअ्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए भारतीय तथा पदिचमी 
दोनो दृष्टिकोशो से प्रतिपादित विषय का स्पष्टीकरण दिया है। मूलत 
रसात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भी झापने मनोवेज्ञानिक श्रौर मनोवँरले- 
पशिक समीक्षा-पद्धतियो की उपयोगिता को भी यथास्थान स्वीकार किया 
गया है । इस प्रकार डा० नगेन्द्र हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैँ, इसमें कुछ सन्देह नही । 


कवि ओर कविता 
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यह बात सिद्ध समझी गई हे कि श्रच्छी कविता श्रस्यास से नहीं 
आती ५ जिसमें कविता करने कर स्वाभाविक साहए होतए है, वही कविता 
फर सकता है। देखा गया है कि जिस विषय पर बड़े-बड़े विद्वात श्रच्छी 
कविता नहीं कर सकते, उसी पर अ्रपढ़ श्लौर फम्-उम्र लडके फभी-फभी 
भ्रच्छी फविता लिख देते हैँ । इससे स्पष्ट है कि किसी-किसी में कविता 
लिखने की स्वाभाविक शाक्ति होती है, ईशइ्वर-दत्त होती है । जो चीज़ 
ईदवर-दत्त है, वह झ्वश्य लाभदायक होगी । वह निरयेंक नहों हो सकती । 
उससे समाज को कुछ-त-कुछ लाभ श्रवेश्य पहुँचता है । श्रतएच यदि कोई 
यह समझता हो कि कविता फरना व्यर्थ है तो यह उसकी भूल है। हाँ, 
फविता के लक्षणों से च्युत तुले हुए वर्सों या मात्राओ्रो की पद्म नामक 
पक्तियाँ व्यर्थ हो सकती हैं। श्राजकल प्रायः ऐसी हो पद्च-मालिकाश्रों का 
भाचुय है। इससे यदि कविता को फोई व्यर्य समश्दे तो प्राइचर्य नहीं । 

कविता यदि ययाये में कविता हैं तो सम्भव नहीं कि उसे सुनकर 
सुनने वाले पर कुछ भ्रसर न हो । कविता से दुनिया में प्राज तक बहुत 
बड़े-बड़े काम हुए हैं । इस बात के प्रमारा मौजूद हैं । भ्रच्छी कविता 
सुनकर फविता-गत रत के प्रनुसार दु.ख, शोफ, क्रोध, फरणा और जोश 
आदि भाव पेंदा हुए बिना नहीं रहते । जेसा भाव मन में पैदा होता है, 
कार्य-रूप में फल भो बसा ही होता है। हम लोगो में पुराने जमाने में 
भाद, चारण झादि श्रपनी-प्रपत्तो कविता हो फी बदौलत चौरो में वीरता 


का सचार कर देते थे। पुराणादि में कारुरिषक प्रसंगों का वर्सन सुनने 
श्रौर उत्तर-रामचरित झ्ादि दृश्यकाव्यों का श्रभिनय देखने से जो भ्रश्रपात 
होने लगता है, वह क्‍या है ? वह श्रच्छी कविता ही का प्रभाव है । पुराने 
जमाने में ग्रीस फे एथेन्स नगरवाले मेगारावालों से वेर-भाव रखते थे । 
एक टापु के लिए उनमें कई दफा लडाइयाँ हुईं, पर हर बार एथेन्सवालों 
ही की हार हुई । इस पर सोलन नाम के विद्वान फो बडा दुख हुझा । 
उसने एक कविता लिखी । उसे उसने एक ऊंची जगह पर चढ़कर एथेन्स 
वालों को सुनाया। कविता का भाव यह था। 

“में एथेन्स में न पेंदा होता तो भ्रच्छा था। किसी श्ौर देश में क्यों 
न पंदा हुआ ? सुझे ऐसे देश में पंदा होना था, जहाँ के निवासी मेरे 
भाइयों से श्रधिक वीर, अ्रधिक फठोर-हृदय श्रौर उनकी विद्या से बिलकुल 
बेखबर होते। में श्रपनी वर्तमान श्रवस्था की श्रपेक्षा उस श्रवस्था में श्रधिक 
सतुष्ट होता । यदि में फिसो ऐसे देश में पेदा होता तो लोग सुझभे देखकर 
यह तो न कहते कि यह भावमी उसी एथेन्स का रहने वाला हैँ, जहाँ 
वाले मेगारा फे निवासियों से लखाई में हार गए झौर मेवान से भाग 
निफले । प्यारे देशबन्धु ! श्रपने शत्रुओं से जल्द इसका बदला लो । अपने 
इस फकलक को फोरन धो डालो । पश्रपनी लज्जाजनक पराजय का श्रपयश 
दूर कर दो । जब तक अपने श्रन्यायी शत्रुश्नो के हाथ से श्रपना छिना हुझा 
देवा न छुडा लो, तब तक एक मिनट भी चेन से न बंठो ।” लोगों फे दिल 
पर इस फविता का इतना असर हुआ कि फौरन भेगारावालों पर चढ़ाई 
कर दी गई श्रोौर जिस टापू के लिए यह बखेडा हुआ था, उसे एथेन्‍्स वार्लो 
ने लेकर ही चन लिया | इस चढ़ाई में सोलन ही सेनापति बनाया गया । 

रोम, इगलेंड, श्ररव, फारस श्रावि देशों में इस बात के सेकडों 
उदाहरण मोजूब हैं कि फवियों ने श्रसम्भव बातें सम्भव फर दिखाई हें | 
जहाँ पस्त-हिम्मती फा दोर-दौरा था वहाँ जोश पेदा कर दिया है । जहां 
शान्ति थी वहाँ गदर मचा विया है। प्रतएवं फविता एक श्रसाधारण 
चोज़ हुँ । परन्तु विरले ही को सत्कवि होने का सोभाग्य प्राप्त होता हूँ । 
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“जब तक ज्ञान वद्धि नहीं होती, जब तक सभ्यता का जमाना नहीं 
पाता ; तभी तक कविता को विशेष उन्‍तरति होती है ; फ्योकि सस्‍्यता 
शोर कविता में परस्पर विरोध हैं। सम्यता और विद्या की वृद्धि होने 
से कविता का झसर कम हो जाता है । कविता में कुछ न कुछ भूठ का 
भ्रश जरूर रहता हैँ । प्रसम्य श्रयवा अ्रद्धंसम्य लोगों को यह झश कम 
खटकता है, शिक्षित श्र सभ्य लोगों को बहुत । तुलसीदास की रामायरप 
के खास-खास स्थलो का जितना प्रभाव स्त्रियों पर पडता हैँ, उतना पढ़े- 
लिखे झ्रादमियों पर नहीं । पुराने काव्यों को पढने से लोगो का चित्त 
जितना पहले प्राकृष्ट होता था, उतना श्रव नहीं होता । हज़ारों वर्ष से 
कविता का क्रम जारी हु । जिन प्राकृत बातों का वर्णन कवि फरते हैं, 
उनका वर्णन बहुत कुछ श्रव तक हो चुका। जो नए कवि होते हैं, वे भी 
उलद-फेर से प्रायः उन्हीं बातों का वर्रन करते हैं। इसी से श्रव कविता 
कम हृदयग्राहिएणी होती हैँ । ४ 

संसार में जो वात ज॑ंसी दीख पड़े, कवि को उसे वेसे ही वर्णन 
करना चाहिए। उसके लिए किसी तरह फी रोक या पाबन्दी फा होना 
भ्रच्छा नहीं । दबाव से कवि का जोश दब जाता हुँ। उसके मन में जो 
भाव अाप ही पंदा होते हैं, उन्हें जब वह मनिडर होकर श्रपनी कविता में 
प्रकट करता है, तभी उसका श्रसर लोगो पर पुरा-पूरा पड़ता हैं । बनावट 
से कविता बिगड जाती है । किसी राजा या फिसी व्यक्ति-विधेष के गुरण- 
दोषों को देखकर कवि के मन में जो भाव उद्भूत हों उन्हे यदि बह 
बेरोक-टोक कह दे, तो उसकी कविता हृदयद्रावक हुए बिना न रहेगी । 
परन्तु परतन्त्रता, पुरस्कार प्राप्ति या और किसी कारण से सच बात 
कहने में किसी तरह की रुकावट पैदा हो जाने से, यदि उसे अपने मन की 
बात कहने का साहस नहों होता तो कविता का रस ज़रूर कम हो जाता 
हैं । इस दशा में भ्रच्छे कवियो को भी फचिता नीरस, प्रतएव प्रभाव-होन 
हो जाती है । सामाजिक श्रौर राजनीतिक विषयो में, कट होने के कारण 
सच कहना भी जहाँ मना है, वहाँ इन विषयों पर कविता फरने वाले 
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कवियों की उक्तियों का प्रभाव क्षीण हुए बिना नहीं रहता। कवि के 
लिए कोई रोक न होनी चाहिए ; श्रथवा जिस पिषय में रोक हो, उस 
विषय पर कविता ही न लिखनी चाहिए। नदी, तालाब, बन, पर्वत, फूल, 
पत्ती, गरमी, सरदी श्रावि ही के वर्णन में उसे सतोष करना उचित है । 
खुशामद के ज़माने में कधिता की बुरी हालत होती है । जो कवि 
राजाझो, नवायो या बादशाहों के प्लाश्नय में रहते हैं, श्रथवा उनको खुश 
करने के इरादे से फविता करते हैं, उनको खुशझामद करनी पडती है । थे 
झपने झाश्रयदाताश्रों फी इतनी प्रसशा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैँ कि 
उनफी उक्तियाँ श्रसलियत से बहुत दूर जा पडती हैं। इससे कविता को 
बहुत हानि पहुँचती हे । विशेष करके शिक्षित झौर सम्य देशों में । कवि 
का काम प्रसावोत्पादक रीति से यथार्थ घटनाझो का वर्णन करता हैं, 
आ्राकाश-कुसुममों के गुलदस्ते तेयार करना नहीं । प्ल॒लकार श्ञास्त्र के श्राचार्यो 
ने भ्रतिशयोक्ति एक श्र॒लकार ज़रूर माना है ; परतु भ्रभावोक्तियाँ भो 
क्‍या फोई श्रलकार है ? किसी कवि फो वे-सिर-पर की बातें सुन कर किस 
समभवार श्रादमी को प्रानन्द प्राप्त हो सकता हैं ? जिस समाज के लोग 
झ्पनी भूठी प्रशसा सुनकर प्रसन्न होते हैं, वह समाज कभी प्रशसनीय 
नहीं समझा जाता । काबुल के श्रमोर हबीबुल्लाखाँ ने श्रपनी फवितावद्ध 
निराघार प्रशसा सुनने से, श्रभी कुछ ही दिन हुए, इन्कार कर दिया था। 
खुशामद-पसन्द झ्रादमी कभी आावर की दृष्टि से नहीं देखे जाते । 
कारणवश पश्रमीरों को रूठी प्रशसा फरने, श्रथवा किसी एक ही 
विषय की कविता में कवि-समुदाय के श्रामरण लगे रहने से कविता की 
सोमा कट-छेंटकर वहुत थोडी रह जाती हैँ । इस तरह की फविता उर्दू में 
सहुत श्रधिक है । यवि कहें कि भ्राशिकाना (श्वुज्भारिक) कविता के सिवा 
ओर तरह की फविता उर्दू में है ही नहीं, तो कोई श्रत्मक्ति न होगी । 
किसी दीवान फो उठाहए, किसो मसनवी फी उठाइए, झ्राशिक-माशक के 
रगीन रहस्यों से श्राप उसे श्रारम्भ से श्त तक रगी हुई पाइएगा । इश्क 
भी यदि सच्चा हूँ तो कविता में कुछ श्रसलियत झा सकती है पर क्‍या 
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कोई फह सकता है कि श्राशिकाना शेर कहने वालों को सारा रोना, 
कराहना, ठंडी सासें लेता, जीते जी श्रपनी कन्नों पर चिराग्र जलाना सब 
सच है ? सब न सही, उनके प्रलापो का क्या थोड़ा-सा भी झंश सच हे ? 
फिर इस तरह फी कविता सेकड़ों वर्षो से होती श्रा रही हैं । पनेक कवि 
हो चुके, जिन्होंने इस विषय पर न सालूम क्यायया लिख डाला हैं। इस 
दशः में नए कवि श्रपनी कविता में नयापन फैसे ला सकते हैं ? वही तुक, 
वही छन्द, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक । इस पर भी लोग पुरानी 
लफीर को बराबर पौटते जाते हैं। कवित्त, सवैया, घनाक्षरी, दोहे, सोरठे 
लिखने से बाज़ नहीं श्राते । सख-शिख, नायिकाभेद, अलंकारशास्त्र पर 
पुस्तको-पर-पुस्तकें लिखते चले जाते हैं । भ्रपती व्यर्थ बनावटी बातो से 
देवी-देवताश्रों तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते । इसका फल यही 
हुआ कि कविता की झ्सलियत फाफूर हो गई है । उसे सुनकर सुनने वालों 
के वित्त पर कुछ भी झसर नहीं होता । उलदे कभी-कर्ी सन सें चुणा 
का उद्रेक श्रवश््य उत्पन्त हो जाता है । 

“कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य 
पर भारो श्राघात होता है.। वह बरबाद हो जाता है । भाषा सें दोष शा 
जाता है । जब कविता की प्रणाली बिगड़ जाती है, तव उसका श्रसर 
सारे ग्रथारो पर पडता है । यही क्यो, सर्व-साधारण की वबोल-चाल तक 
मे कविता के दोष श्रा जाते हैं। जिन शब्दो, जिन भावों, जिन उक्तियों 
का प्रयोग फर्वि करते हैं, उन्हीं का प्रयोग श्लौर लोग भी फरने लगते हैं । 
भाषा श्र वोल-घाल के सम्बन्ध में कवि ही प्रमाण माने जाते हैं। 
कवियों ही के प्रयुक्त शब्दों श्नौर घुहावरों को कोषकार पपने कोर्षों में 
रखते हैं। मतलब यह है कि भाषा शोर बोल-चाल का बनाना या 
बिगाडना प्राय कवियों के ही हाय में रहता है। जिंस भाषा के फवि 
झपनी कविता में बुरे शब्द और बुरे भाव भरते रहते हैं, उस भाषा की 
उन्नति तो होती नहीं, उलदे श्रवनति होती जाती हूँ 

फविता-प्रणाली के विगड जाने पर यदि कोई नई तरह की स्वाभाविक 
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कविता करने लगता है, तो लोग उसकी निदा करते हैं। कुछ नातमरू 
झौर नादान शझादमी कहते है--यह बडी भटद्दी कविता है। कुछ 
फहते हैं, यह कविता ही नहीं । कुछ फहते हैं कि यह फविता तो 
“छुन्दोदिवाकर” में दिये गये लक्षणों से च्युत है, श्रतएव यह॒निर्दोष 
नहीं । बात यह है कि जिसे थे श्रवः तक कविता कहते श्राये हे, वही 
उनकी समझ में कविता है श्रोर सब कोरी काँव-फाँव। इसी तरह की 
नुकताचीनी से तग पश्लाकर श्रग्नेज्ी के प्रसिद्ध फवि गरोल्डस्मिथ ने श्रपनी 
फविता फो सम्बोधन करके उसकी सान्त्वना फी है। वह कहता है--- 
“क्विते | यह बेकदरी का ज्ञमाना है। लोगों के चित्त का तेरी तरफ 
खिचना तो दूर रहा, उलटे सब फहीं तेरी निन्‍दा होती है । तेरी बदोलत 
सभा-समाजों श्रोर जलसों में मुझे लज्जित होना पडता है। पर जब में 
श्रकेला होता हूँ तब तुझ पर में घमण्ड फरता हूँ । याद रख तेरी उत्पत्ति 
स्वाभाविक है जो लोग शपने प्राकृतिक बल पर भरोसा रखते हैं, वे निर्धन 
होकर भी श्रानन्द से रह सकते हैं। पर श्रप्राकृतिक बल पर किया गया 
गवे फुछ दिन वाद चरण हो जाता है ।” 

गोल्डस्मिथ ने इस विषय में वहुत फुछ फहा हैँ, पर हमने उसके 
कथन फा सारॉश बहुत ही थोड़े शब्दों में दिया है। इससे प्रकट है कि 
नई फविता-प्रणाली पर भृकुटी टेढी करनेवाले फविप्रकार्डों के फहने की 
कुछ भी परवाह न फरके श्रपने स्वीकृत पथ से जरा भी इधर-उघर होना 
उचित नहीं । नई बातों से घबराना और उनके पक्षपातियों की निन्‍्दा 
फरना मनुष्य फा स्वभाव ही सा हो गया है । प्रतएवं नई भाषा शोर 
नई कविता पर यदि कोई चुकताचोनी करे तो श्राइचय्य नहीं । 

झाजकल लोगों ने कविता श्रौर पद्य को एक ही चीज समभ रक्‍्खा 
है, यह भ्रम है। फविता झ्ौौर पद्ध में वही भेद हूँ जो श्रग्रेज़ी की 
पोइट्री (20९८० ४) झौर वर्स (५८-४८) में है । किसी प्रभावोत्पादक 
शोर सनोरजक लेख, बात या वफक्‍तृता का नाम.कविता है झौर नियमा- 
नुसार तुलो हुई सतरों का नाम पद्ध हैं । जिस पद्च फो पढ़ने या 
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सुनने से चित्त पर असर न दित्त पर भ्रसर नहीं होता, वह_ कविता नहीं । वह नपी-तुली 
बब्दस्थापना मात्र हैँ। गद्य शोर पद्म दोनों में कविता हो सकती हूं । 
सुकबन्दी और शनुप्रास कविता के लिए श्रपरिहाय नहीं । संस्कृत का प्राय. 
सारा पद्य-समृह विना तुकबन्दी का है और संस्कृत से वढ़कर कविता 
शायद ही किसी और भाषा में हो। श्ररब में भी सेकड़ों प्रच्छे-श्रच्छे 
कवि हो गए हैं। वहाँ भी शुरू-शुरू में तुकवन्दी का विलकुल खयाल न 
था। श्ग्नेज़ी में भी अनुप्रासहीन शौर देतुकी कविता होती हे । हाँ, एक 
यात ज़रूर हैं। इस वक्षन झौर काफिये से कविता श्रधिक चित्ताकर्षक 
हो जाती है । पर कचिता फे लिए ये बातें ऐसी ही हैं जैसे शरीर के 
लिए वस्त्राभरण । यदि कविता का प्रधान धर्म मनोरंजकता श्ौर 
प्रभावोत्पादकता उसमें न हो तो इनका होना निष्फल समझना चाहिए । 
पद्य फे लिए काफिए वर्गराह की ज्वरूरत हैँ ; कविता के लिए नहीं । 
कविता के लिए तो ये दातें एक प्रकार से उलदी हरनिकर हैं । तुले हुए 
शब्दों में कविता करने झ्लौर तुक, शनुप्नास झ्ादि ढूंढने से कवियो के 
विचार-स्वातन्व्य में बड़ी बाधा श्राती हैं। पद्म के नियस कवि के लिए 
एक प्रकार की वेंड़ियाँ हैं। उनसे जकड़ जाने से कवियों फो श्रपनरी 
स्वाभाविक उड़ान में कठिनाइयों फा सामना करना पड़ता हैं। कवि का 
कास हूं कि वह अपने सनोभावो को स्वाघीचतापुर्वक्ष पकट फरे। पर 
काफिया और वज़न उसकी स्वाघीनता में विध्न डालते हैं । वे उसे अपने 
भावों को स्वतन्न्नतापूर्वक नहीं प्रकट करने देते । काफिये श्रोर वद्धन को 
पहले ढूँढकर कवि को झपने मनोभाव तदनुकूल गड़ने पड़ते हैं ॥ इसका मत- 
लंब यह हुआ कि प्रधान बात प्रप्रघानता को प्राप्त हो जाती है, श्रौर एक 
बहुत ही गौण बात प्रधानता के श्रासन पर जा देठती हैँ। इससे फवि 
अपने भाव स्वतन्त्रता-पूर्वक नहीं प्रकट कर सकता । फल यह होता हे कि 
कवि को कविता का असर फम हो जाता हैँ। कभी-क्ती तो वह विलकुल 
ही जाता रहता हैँ। ब्रव श्राप ही कहिए जो बज्नन या काफ़िया फविता के 
लक्षण का कोई अंश नहीं, उसे ही प्रधानता देना भारी भूल हे या नहीं ॥ 
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जो बात एक श्रसाधारण और निराले ढग से छाब्दों के द्वारा इस 
हू प्रकट की जाय कि सुनने वाले पर उसका फुछ-न-कुछ श्रसर ज़रूर 
उसी का नाम कविता हैँ । श्राजकल हिन्दी में जो सज्जन पद्च-रचना 
ते हैं भ्रौर उसे कविता समकफर छपानें दोडते हैं, उनको यह बात 
:र याद रखनी चाहिए। इन पद्च-रचयिताओ्ं में फुछ ऐसे भी हैं जो 
ने पथ्चयों को कालिदास, होमर शोर बाईरन को फविता से भी बढ़कर 
'भते हैं। यदि कोई सम्पादक उन्हें प्रकाशित करने से इन्कार फरता 
तो थे श्रपणा अपसान समभते हैं श्लोर बंचारे सम्पादक के खिलाफ 
'क, प्रहसन और व्यग्यपुर्णा लेख प्रकाशित करके श्रपने जी फी जलन 
शते हैं। वे यह बात बिलफुल ही भूल जाते हैं कि उनकी पद्च-रचना 
छी हो तो फौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसे श्रपने पन्न या पुस्तक में सहर्ष 
९ सघन्यवाद प्रकाशित न फरेगा ? 

कवि का सबसे बडा गुण नई बातों का सुभना है। उसके लिए 
पना ([7738777777070) की बडी ज़रूरत हे । जिसमें जितनी ही 
्॒रक यह शक्ति होगी, वह उतनी ही पञ्रधिर्क भ्रच्छी कविता लिख 
गा। कविता के लिए उपज चाहिए। नये-नये भावों की उपज जिसके 
य में नहीं, वह कभी झच्छी कविता नहीं लिख सकता। ये बातें 
भा फी वदोलत होती हैं। इसलिए सस्क्ृत वालों ने प्रतिभा फो 
नता दी हूँ। प्रतिभा ईइवरदत्त होती है । भ्रम्यास से वह नहीं प्राप्त 
ग॥ इस शक्षित को कवि माँ के पेट से लेकर पेदा होता है । इस्तकी 
[लत वह भूत झोर भविष्यत्‌ को हस्तामलकवत्‌ देखता है, वर्तमान 
कोई बात ही नहीं । इसी की कृपा से वह सासारिक बातों फो श्रज्जीव 
गले ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृदयोदधि में 
ग प्रकार के सुख, दु ख, भ्राइचय श्रादि विकारों फी लहरें उठने लगती 

कवि कभी-कभी बहुत श्रदुभुत बातें कहते हैं। जो कवि नहीं हैं, 
को पहुँच वहाँ तक हो ही नहीं सकती । 

फवि का काम हूँ कि वह प्रकृति-विकास फो खूब ध्यान से देखे । 
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प्रकृति की लीला का कोई छोर नहों, वह अनन्त है। प्रकृति अ्द्भत- 
ग्रदूुभुत खेल खेला करती हूँ । एक छोटे-से फूल में वह श्रजीब-प्रजीब 
फौशल दिखाती है। वे साधारण श्रादमियों के ध्यान में नहों भ्राते । वे 
उनको समझ ही नहीं सकते । पर कवि श्रपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के 
कोशल को श्रच्छी तरह देख लेता है; उन्तका वर्संच भी वह करता हूँ, 
उनसे नाना प्रकार की शिक्षा भी प्रहएण करता है और झपनी फवित्ता के 
द्वारा संसार को लाभ भो पहुँचाता है। जिस कवि में प्राकृतिक दृश्य श्र 
प्रकृति के फोशल देखते श्लौर समभझूदे का जितना ही अश्रधिक ज्ञान होता 
है, वह उतना ही बड़ा कवि भी होता है । 

प्रकृति-पर्य्यलोचन के सिवा कवि को सानव-समाज की झालोचना 
का भी श्रम्धास करना चाहिए। मनुष्य अपने जोवन में श्रवेक प्रकार 
के सुख-दुःख झ्ादि का अनुभव करता है । उसकी दशा कभी एक-सी नहीं 
रहती । अनेक प्रकार की विचार-तरंगें उसके मत में सदा उठा ही करती 
हैं। इन विकारों की जाँच, ज्ञान और प्रनुभव करना सब का काम 
नहीं , केवल कचि ही इसका श्रनुभव करने झौर कविता द्वारा शौरों को 
इसका झ्मुभव कराने में समर्य होता हैँ । जिसे कभी पुत्न-शोक नहीं हुआ्ना, 
उसे उस शोक का ययार्थ ज्ञान होना सम्भव नहीं। पर यदि वह कवि 
हैं तो वह पुत्न-शोकाकुल पिता या माता को श्रात्मा में प्रवेश-सा करके 
उसका भनुभव कर लेता हैं । उस अनुभव का इस तरह वर्णान करता 
है कि सुननेवाला तन्मनस्क होफर उस दुःख से अभिभूत हो जाता है । 
उसे ऐसा सालूस होने लगता है कि स्वयं घुकू पर हो वह दुख पड़ रहा 
हैं। जिस कवि को सनोविकारों झौर प्राकृतिक बातो का यथेष्ट ज्ञान 
नहीं, वह कदापि शअ्रच्छा कवि नही हो सकता । 

हाली के छुकदमे को पढ़कर, जिसके आधार पर यह निबन्ध लिखा 
गया हैँ, हमारे एक मित्र सहाशय ने झलंकारशास्त्र के कुछ श्राचार्यों 
की राय लिखी है; और संक्षेपतया यह दिखलाया है कि हमारे श्राल- 
कारिको ने कविता के लिए किस-किन थातों की ज्र्रत समभोी हैँ । 
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शापके कथन का श्राशय हम नीचे देते हैं । पाठक देखेंगे कि हाली को 
राय सस्कृत साहित्य के श्राचार्यो से बहुत कुछ मिलती है, सुनिए--- 
नैसगिकी च प्रतिभा श्रृतञ्च बहु निर्मलम्‌ । 
ग्रमन्दरचा भियोगोधस्या कारण काव्यसम्पद ॥ 
( श्राचार्य दण्डी--काव्याद्श ) 
भ्र्यात्‌ (१) स्वाभाविकी प्रतिभाशक्तित, (१) शब्द-शास्त्रादि शोर 
लोकाचारादि का विशुद्ध ज्ञान तथा (३) प्रगाढ़ भ्रस्यास, यह सब मिल- 
कर काव्य-रूपी सम्पत्ति का कारण हैं। “शुत” शब्द के प्रर्थ पण्डित 
जीवानन्द विद्यासागर ने ये किये हैँं--“श्रुत शास्त्र-ज्ञान लोकाचारादि- 
ज्ञानम्च ।” पद-सुष्टि-कार्य श्रौर मानवस्वभाव इन दोनों के ज्ञान का 
बोधक लोकाचारादि का शान है। उसका उल्लेख हाली ने श्रपनी दूसरी 
तीसरी छार्त “सष्टि-कार्यपर्यालोचना” झौर “शब्दविन्यास-चातुर्य” में 
किया है। प्रगाढ़ भ्रम्यास की झ्रावश्यकता हाली ने “भ्रामद झौर भाबुद 
में फर्क” इस विषय पर बहस करते हुए सिद्ध की है । 
इसी श्रभिप्राय फा एक इलोक यह भी हँ-- 
दक्तिनिपुराता लोकशास्त्रकार्यायवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ।। 
प्र्यात्‌ प्रतिभाशक्ति, काव्यादि शास्त्र तथा लोकाचारावि के भ्रव- 
सोकन से प्राप्त हुई निपुरणाता और कावध्यज्ञों को शिक्षा के भ्रतुसार 
अभ्यास, ये तीनों बातें फविता के उद्भव में हेतु हैं। कई प्राचार्यो ने 
अतिभा को ही काव्य का कारण सानकर, व्युत्पत्ति को उसकी सुन्दरता 
और श्रभ्यास को वृद्धि फा हेतु माना है, यया--- 
कवित्व जायते शक्तेवेद्धतेडम्यासमागतम्‌ । 
तस्य चारुत्वनिष्पत्ती व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी ॥ 
इस मत की पुष्टि भी हालो के उस लेख से होती हैं जो उन्होंने 
सबसे पहली शर्त “तखय्युल” ( ध्रतिभा ) में लिखा हूँ । 
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इन्हीं सब घातो को हाली ने श्पने घुकहमे में, २७ से ५४ पृष्ठ तक 
उदाहरणादिको से पल्‍लवित किया हैं । 
सृष्टि-कार्य-निरीक्षण फी श्रावश्यकता कवि को क्यो है ? इस बात 
को हाली ने “ससनवी” पर बहस करतें हुए, एक उदाहरण हारा सम- 
भाया हे । वे लिखते हैं-- 
इसी प्रकार किस्से में ऐसी छोटी-छोटी प्रासगरिक बातो का बयान 
करना, जिन्हें तजरवा और मुशाहिदा भुठलाते हों, कदापि उचित नहीं । 
इससे श्राख्यायिकाकार का इतना बेसलीकापन साबित नहीं होता, जितनी 
उसकी श्रज्ञात झौर लोक-वृत्तान्त से श्ननभिज्ञता या ज़रूरी अनुभव भघाप्त 
करने से बेपरवाही सावित होती है । जैसा कि “बदरे घुनीर” में 
एक खास सोके झोर वक़्त का समा इस तरह वयान फिया गया हे-- 
वो गाने का आलम वो हुस्ते बुर्ता। 
वो गूलशन की ख़बी वो दिन का सर्मा । 
थ दरख्तो की कुछ छाँव भौर कुछ वो घूप । 
वो धानो की सब्जी वो सरसो का रूप ॥ 
झ्रात्िरी मिसरे से यह साफ प्रतीत होता है कि एक तरफ घान खड़े 
थे शोर एक तरफ सरसों फूल रही थी । सगर यह वात वाक़े के खिलाफ 
है, क्योंकि धान खरीफ में होते हैं श्रौर सरसों रवो में भेहूं के साथ बोई 
जाती हूँ । 
कवि-कुल-गुरु कालिदास के विश्व-विस्यात काव्य, तथा कविवर 
बिहारीलाल की सतसई से, इसी विषय का एक एक प्रत्युदाहरण 
सुनिए । 
इक्षुज्छायानिपादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुगोदयम्‌ । 
आकुमारकथोद्घात शालिगोप्यो जगुयंश- ॥--रघुवश । 
रघु फी दिग्विजयाय यात्रा के उपोदघात में शरदऋतु का वर 
करते हुए कवि कहता हैँ कि ईख फी छापा में बंठी हुई धान ले 
वाली स्त्रियाँ रघु का यश गाती थीं। शरत्काल में जब शे 


पकते हैं, तब ईख इतनो बडी हो जातो है कि उसको छाया में वंठ कर 
घान रखा सकें, ईंख प्रौर धान फे खेत भी प्रायः पास ही पास हुआ करते 
हैं। कवि फो ये सब बातें विदित थीं। इलोक में इस दशा फा इस 
वास्तविक घठना का चित्र-सा खींच दिया गया हे। इ्लोक पढ़ते ही वह 
समों श्राखों में फिरने लगता हैँ । 

महाराजाधिराज विक्रमादित्य के सखा, राजसी ठाठ से रहने वाले 
कालिदास ने, ग़रोव किसानो फीो, नगर से दूर, जगल से सम्बन्ध रखने 
वाली एक वास्तविक घटना का कैसा मनोहर चित्र उतारा हैं ! यह 
उनके प्रकृति-पर्यालोचक होने का दृढ़ प्रमाण हूँ । दूसरा प्रत्युदाहरण-- 

भी (0 सन सूक्यौ वीत्यौ'बनी ऊली लई उख्ारि। ,, 
हरीहरी भ्ररहर श्रजी घर घरहर हिय नारि ॥ हि ] 


पहले सन सुखता है, फिर बन-बाडी या फपास के खेत की बहार 
खतम होती हूँ । पुन. ईख के उखडने की बारी श्राती है झोर इन सबसे 
पीछे गहें के समय तक झरहर हरी-भरी खडी रहती हू )... 

ये सब बातें फधि ने कंसे सुन्दर शोर सरल ढंग से क्रम्पुर्वंक इस 
दोहे में वयान की हैं । इसमें प्रनुप्रास की छुटा श्रादि श्रन्य काध्य-गुरपों 
पर ध्यान दिलाने का यह श्रवसर नहीं । यहाँ तक पूर्वोक्त महाशय को 
राय हुई । 

कविता फो प्रभावोत्पादक बनाने के लिये उचित शब्द-स्थापना फी 
भी बडी ज़रूरत है । किसी मनोविकार या दृब्य के वर्सन में दूंढ-ढूंढ 
कर ऐसे शब्द रखने चाहिएँ जो सुनने वाले की श्राँखों के सामने वर्ण्य 
विषय फा चित्र-सा खींच दें। सनोभाव चाहे कैसा ही श्रव्छा फ्यों न 
हो, यदि वह तदनुकल शब्दों में न प्रकट किया गया, तो उसका श्सर 
यदि जाता नहीं रहता तो कम ज़रूर हो जाता है । इसीलिए फवि फो 
चुन-चुन फर ऐसे शब्द रखने चाहिएं झौर इस क्रम से रखने चाहिए, 
जिससे उसके मन का भाव पूरे तौर पर ध्यक्त हो जाय, उसमें फसर 
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न पडे । सनोभाव शब्दो ही फे द्वारा व्यक्त होता हैं। श्रतएवं युक्ति- 
संगत शब्द-स्थापना के बिना कवि की कविता तादृश हृद्य-हारिस्पी 
नहीं हो सकतो । जो कवि अच्छी शब्द-स्यापना फरना नहीं जानता, श्रयचा 
यों कहिए कि जिसके पास काफी शब्द-सम्‌ह नहीं है, उसे कविता करने 
का परिश्रम ही न फरना चाहिए। जो सुकवि हैं, उन्हें एक-एक शब्द की 
योग्यता ज्ञात रहती है । वे खुब जानते हैं कि किस शब्द में क्‍या प्रभाव 
है। श्रतएव जिस शब्द में उसका प्रभाव प्रकट करने में वाल भर भी 
कमी होती है, उसका वे कभी प्रयोग नहीं करते । श्राजकल के पय्य 
रचना-फर्ता महशयों को इस बात का बहुत कमर ख्याल रहता है, इसी 
से उनकी कविता, यदि श्रच्छे भाव से भरी हुई भी हो, तो भी बहुत 
कम पभ्रसर पंदा करती है। जो कवि प्रति पंक्ति में निरंक 'सु! पजु' 
और “द' का प्रयोग फरता है, वह सानो इस बात फा खुद सर्टोफिकेट 
दे रहा है कि मेरे श्धिकृत शब्द-कोष में शब्दों की कमी हैं ।॥ ऐसे कवियों 
की कविता फदापि सर्वेश्रिय श्रौर प्रभावोत्पादक नहीं हो सकती । 

प्ग्रेज्नी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कविता के तीन गण वर्णन किये 
हैं। उनकी राय है कि कविता सादी हो, जोश से भरी हुई हो भ्रौर श्रस- 
लियत से गिरी हुई न हो । 

सादगी से यह सतलव नहीं कि सिर्फ शब्द-सम हु ही सादा हो, बल्कि 
विचार-परस्परा भी सादो हो ५ भाषा और विचार ऐसे सुक्ष्म श्रौर छिपे 
हुए न हों कि उनका मतलब ही समझ में न झ्ावे, या देर में सम में 
भाव । यदि कविता में कोई ध्वनि हो तो इतनी दूर की न हो फि उसे 
समभने में गहरे विचार की ज़रूरत हो। कविता पढ़ने या सुनने वाले 
फो ऐसी साफ-छसुयरी सडक मिलनी चाहिए जिस पर कंकड़-पत्थर, टीले- 
खनन्‍्दक, काँटे श्र फाड़ियों का नाम न हो । बह खूब साफ और हमवार 
हो, जिससे उस पर चलने वाला पश्राराम से चला जाय। जिस तरह 
सड़क पर ज़रा भी ऊंँची-नोची होने से वाइसिकिल ( पैर-गाड़ी ) के 
सवार को धवक्‍के लगते हैं, उसी तरह कविता की सड़क यदि थोडी भी 
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नाहभवार हुई तो पढ़ने वाले के हृदय पर धक्का लगे बिना नहीं रहता । 
फविता रूपी सडक के इधर-उधर स्वच्छ-पानी के नदी-नाले बहते हों, 
दोनो तरफ फलों-फूर्लों से लदे हुए पेड हों, जगह-जगह पर विश्राम करने 
योग्य स्थान बने हों । प्राकृतिक दृश्यों फी नई-नई क्ाडियों श्राँखो को 
लुभाती हों । दुनिया में श्राज तक जितने भ्रच्छे-भ्रच्छे कवि हुए हैं, उनकी 
कविता ऐसी ही देखी गई हैं। श्रटपटे भाव झौर प्रटपटे शब्द प्रयोग करने 
वाले कवियों की कभी कद्र नहीं हुई । यदि फभी किसी की कुछ कदर हुईं 
भी है तो थोडे ही दिनों तक। ऐसे कवि विस्मृति के अ्न्धकार में ऐसे 
छिप गये हैं कि इस समय उनका फोई नाम तक नहीं जानता । एक-मात्र 
सूखा शब्द-भकार ही जिन कवियों को करामात है, उन्हें चाहिए कि वे 
एकदम ही बोलना बन्द फर दें। 

भाव चाहे कसा ही ऊँचा क्‍यों न हो, पेचीदा न होना चाहिए। वह ऐसे 
शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए जिनसे सब लोग परिचित हों । 
मतलब यह कि भाषा बोलचाल को हो; क्योंकि कविता फी भाषा बोलचाल 
से जितनी ही श्रधिक वूर जा पडती है उतनी ही उसकी सावगी कम होती 
जाती है । बोल-चाल से मतलब उस भाषा से है जिसे खास शौर श्राम 
सब बोलते हैं, विद्वान्‌ श्ौर श्रविद्वान्‌ दोनों जिसे काम में लाते हैं। इसी 
तरह कवि को मुहावरे का खयाल रखना चाहिए । जो मुहावरा सर्व-सम्मत 
हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। हिन्दी शोर उर्दू में कुछ शब्द श्रन्य 
भाषाप्रों के भी श्वा गये हैं । वे यदि बोल-चाल के हों तो उन्तका प्रयोग 
सदोष नहीं माना जा सकता | उन्हें त्याज्य नहीं समझना चाहिए | कोई- 
कोई ऐसे शब्दों को उनके मल रूप में लिखना ही सही समभते हैं। पर 
यह उनकी भूल है । जब श्रन्य भाषा का कोई शब्द किसी और भाषा में 
भरा जाता हैँ, तब वह्‌ उसी भाषा फा हो जाता हैं । श्रतएव उसे उसकी 
मूल भाषा के रूप में लिखते जाना भाषा-विज्ञान के नियमों के खिलाफ 
हैँ । खुद 'मुहावरह' शब्द को हो देखिए । जब उसे श्रनेक लोग हिन्दी पं 
'मुहावरा' लिखने श्ौर बोलने लगे, तब उसका श्रसल रूप जाता रहा । 


वह हिन्दी का शब्द हो गया ॥ यदि शअ्रन्य भाषाओ्रो के बहु-प्रयुकत शब्दों 
का मूल रूप ही शुद्ध माना जायगा तो घर, घड़ा, हाथ, पॉव, नाक, कान 
गद, सुसलसान, कुरान, सेंगजीन, एडमिरल, लालटेन आदि शब्दों फो 
भी उनके पूर्वरूप में ले जाना पड़ेगा । एशियाटिक सोसायटी के जनवरो 
१६०७ के जनरल मे फ्रेंच भौर श्रंग्रेजी श्रादि योरोपियन भाषाओं के १३८ 
शब्द ऐसे दिये गये हैं जो फारस के फ़ारसी श्रख़बारों में प्रयुक्त होते हैं । 
इनमें से फितने शब्दों का रूपान्तर हो गया है, भ्रव यदि इस तरह के शब्द 
अपने मूल रूप में लिखे जायेगें तो भाषा में बेतरह गड़बड़ पेदा हो जायगी । 

असलियत से यह मतलब नहीं कि कविता एक प्रकार का इतिहास 
समझा जाय और हर बात में सचाई का खयाल रकक्‍खा जाय । यह नहीं 
कि सचाई को कसोटी पर कसने से यदि कुछ भी कसर मसालम हो तो 
कविता का फवितापन जाता रहे । भ्रसलियत से सिर्फ इतना ही मतलब 
हैं कि फविता बे-बुनियाद न हो। उसमें जो उफ्ति हो चह सानवीय 
मनोविकारो और प्राकृतिक नियमो के श्राधार पर कही गई हो, स्वाभा- 
विकता से उसका लगाव न छूटा हो। कवि यदि श्रपनी या किसी की 
तारीफ करने लगें ओर यदि वह उसे सचमुच ही समझे भ्रर्यात्‌ यदि उसकी 
भावना वेसी ही हो, तो वह भी श्रसलियत से खाली नहीं, फिर चाहे और 
लोग उसको उलटा ही क्‍यों न समभते हों । 

परन्तु इन बातों में भी स्वाभाविकता से दूर न जाना चाहिए, फ्योकि 
स्वाभाविक भ्रर्थात्‌ नेचुरल ()५४८पा०) उक्तियाँ ही सुनने वाले के 
हृदय पर श्रसर कर सकती हैं, श्रस्वाभाविक नहीं। श्रसलियत को लिये 
हुए कवि स्वतन्नता-पुर्बवक जो चाहे कह सकता हैँ । श्रसल वात को एक नए 
साँचे में ढाल कर कुछ दूर तक इधर-उधर की उड़ान भी कर सकता हैं, 
पर श्रसलियत के लगाव फो वह नहीं छोड़ता । श्रसलियत फो हाथ से 
जाने देता सानों कविता को प्रायः निर्जाव कर डालना है । 

शब्द और श्रर्थ दोनो के सम्बन्ध में उसे स्वाभाविकता का प्न्ुसरण 
करना चाहिए। जिस बात के कहने में लोग स्वाभाविक रीति से जैसे 
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ओर जिस क़म से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कवि फो भी करना 
चाहिए। कविता में उसे कोई वात ऐसी न करनी चाहिए जो दुनिया में 
न होती हो । जो वातें हमेशा हुआ फरती हैं श्रथवा जो बातें सम्भव हैं, ये 
ही स्वाभाविक हैँ ।' श्रर्थ का स्वाभाविकता से मतलब ऐसो ही बातो से है । 

जोश से यह मतलब हूँ कि फवि जो कुछ फहे इस तरह फहे, माों 
उसके प्रयुक्त शब्द झाप-ही-आप उसके मुंह से निकल गये हैं। उनसे 
बनावट न ज्ञाहिर हो, यह न मालूम हो कि कवि ने कोशिश करके ये बातें 
कही हैं, किन्तु यह मालूम हो कि उसके हृवृगत भावों ने कविता फे रूप 
में भ्पने को प्रकट फराने के लिए उसे विवश फिया हैँ । जो कवि है उसमें 
जोश स्वाभाविक हो जाता है । 

वर्ण्यं-वस्तु को देखकर किसी श्रवृश्य द्क्ति की प्रेरणा से वह उस पर 
कविता करने के लिए विवश सा हो जाता है। उसमें एक श्रलौफिक 
शक्ति पैदा हो जाती है। इसी शक्ति के बल से वह सजीब ही नहीं, 
निर्जाव चीजों तक का वर्स्पन ऐसे प्रभावोत्पादक ढग से फरता है कि यदि 
उन चीज़ों में वोलने की शक्षित होती तो खुद थे भी उससे श्रच्छा वर्णन 
न फर सकतीं । 

जोश से यह मतलब नहीं कि कविता फे शब्द खूब ज्ञोरदार शोर 
जोशीले हों । सम्भव है शब्द ज्ञोरदार न हाँ, पर जोश उनमें छिपा हुझा 
हो । धीमे शब्दों में भी जोश रह सकता है श्ौर पढ़ने या सुननेवाले के 
हृदय पर चोट कर सकता है। परन्तु ऐसे शब्दों का कहना ऐसे-वेसे कवि 
का फाम नहीं । जो लोग मीठी छरो से तलवार का काम लेना चाहते हैं, 
वे ही धीमे शब्दों में जोश भर सकते हैं । 

सादगी, प्रसलियत श्रौर जोश, यदि ये तीनों गुण कविता में हों 
तो कहना ही क्ष्या है । परन्तु बहुधा श्रच्छी कविता में भी एक-श्राध गुर 
की कमी पाई जाती हैं। कभी-कभी देखा जाता है कि कविता में केवल 
जोश ही रहता है प्लोर श्रसलियत नहीं । परन्तु बिना श्रसलियत के जोश 
होना वहुत फठिन है । झ्रतएव कवि को असलियत का सब से भ्रधिक 
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ध्यात रखना चाहिए । 

प्रच्छो कविता की सब से बड़ी परीक्षा यह है कि उसे सुनते ही लोग 
बोल उठ फि सच कहा है। वे ही कवि सच्चे कवि हैं जिनको कविता 
सुनकर लोगों के मुह से यह उक्ति निकलती है | ऐसे ही कवि धन्य हैं, 
और जिस देश में ऐसे कवि वैदा होते हैं, वह देश भी धन्य है । 


स्मृति-संकेत 


१--अ्रच्छी कविता ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा से बनती है, भ्रभ्यास से नही । 

२--भ्रच्छी कविता श्रोता को अवश्य प्रभावित करती है। 

३--कविता हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नही । श्रत. बुद्धि से श्रधिक 
काम लेने वाले तार्किक लोगो को बह उतना नही प्रभावित करती 
जितना सरल हुदय व्यक्तियो को । - 

४ड--मभय या प्रलोभन के दबाव में श्राकर अपने हृदय की वात"न कहने 
से या फिसी की भूठी चापलूसी से या किसी एक ही विषय के वर्णन 
से या एक ही शैली में रूढिग्रस्त हो जाने से कविता दूपित हो जाती 
है। जैसे रीतिकाल की कविता श्र उर्दू कविता श्यगार-बाहुलय के 
कारण दूषित हो गई । 

५--कैवल छुन्दोवद्ध रचना को पद्य कहते हैं। छन्दोवद्ध होने के साथ 
जो रचना चमत्कारपूर्ण सरस और प्रभावशाली हो, चही कविता 
कहलाती है । यही कविता झौर पद्च में भ्रन्तर है । 

६--संस्क्ृत के श्राचार्यों श्र उर्दू के कवि हाली के अनुसार कवि में 
(कफ) कल्पना शक्ति या प्रतिभा, (ख) प्रकृति-निरीक्षण, (ग) मानव 
स्वभाव का अध्ययन भौर (घ) उचित छाब्द-साधना का अभ्यास---ये 
चारो गुण शभ्रावश्यक हैं (ड) श्रग्नेजी कवि मिल्टन ने कविता में ये 
तीन गुर माने हँ--वह सरल हो, जोश से भरी हो, भर असलियत 
से गिरी हुई न हो । स 
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समाज ओर साहित्य 
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ईदवर की सृष्टि विचित्रताओ्रों से भरी हुई है। जितना ही इसे 
देखते जाइए, इसका शअ्रन्वेषण करते जाइए, इनकी छान-बीन करते 
जाइए, उतनी ही नई-नई श्यद्धलाएँ विचित्रता की मिलती जायेंगी। 
फहाँ एक छोटा-सा बीज श्ौर कहाँ उससे उत्पन्त एक विशाल वृक्ष । 
दोनों में कितना अभ्रन्तर श्रौर फिर वोनों का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, तनिक सोचिए तो सही । एक छोटे से बीज के गर्भ में क्या-क्या 
भरा हुआ है। उस नाममात्र के पदार्थ में एक बडे-से-बडे वृक्ष को 
उत्पन्न करने की शक्ति हैं जो समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से सपन्‍न 
होकर घैसे ही श्रगरिणित बीज उत्पन्न करने में समर्थ होता हैं, जंसे 
बीज से उसकी स्वय उत्पत्ति हुई थी । सब बातें विचित्र, भाइचयेंजनक 
झोौर फौतृहलवर्द्धक होने पर किसो शासक द्वारा निर्धारित नियमावली 
से वद्ध हैं। सब अपने-अपने नियमानुसार उत्पन्न होते, बढते, पुष्ट 
होते श्रोर श्रन्त में उस श्रवस्था फो प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम मृत्यु 
कहते हैं। पर वहीं उनकी समाप्ति नहों है, वहीं उनका श्रन्त नहीं हे । 
वे सृष्टि के कार्य-साधन में निरन्तर तत्पर हैं। मरकर भी वे सृष्टि- 
निर्माण में योग देते हैं। यों ही वे जीते-मरते चले जाते हैं। इन्हीं 
सब वातों की जाँच विकासवाद का विषय है। यह श्वास्त्र हमको इस 
बात को छातन वीन में प्रवृत्त करता है श्रोर बतलाता हैँ कि कंसे ससार 
की सब वार्तों की सूक्ष्मातिसृक्ष्म रूप से श्रभिव्यक्ति हुई, फंसे क्रम-क्रम 
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से उनकी उन्नति हुई और किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गई ॥ 
जैसे संसार की भूतात्मक श्रथवा जीवात्मक उत्पत्ति के सबंध में 
विकासवाद के निद्दितत नियम पूर्ण रूप से घटते हैं, वंसे हो वे मनुष्य 
के सामाजिक जीवन के उननति-क्रम श्रादि को भी श्रपने श्रधीव रखते 
हैं। यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर ध्यान देते हैं, तो हमें 
विदित होता है कि पहले मनुष्य पश्रसम्य व जंगली श्रवस्था में थे । 
सृष्टि के श्रादि में सब श्रारस्मिक जीव ससान ही थे, पर सब ने एक-सी 
उच्तति न की ॥ प्राकृतिक स्थिति के श्रनुकूुल जिसकी जिस विषय की 
श्रोर विशेष प्रवृत्ति रही, उस पर उसी की उत्तेजना फा अ्रधिक प्रभाव 
पडा। अन्त में प्रकृति देवी ने जेसा कार्य देखा, वेसा ही फल भी दिया। 
जिसने जिस अ्रवयव से कार्य लिया, उसके उसी श्रवयव को पुष्टि और 
वृद्धि हुई। साराश यह हैँ कि श्रावश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, 
भाव-विचार सव में परिवर्तत हो चला । जो साम्राजिक जीवन पहले 
था, वह भ्रव न रहा । श्रव उसका रूप ही बदल गया। श्रव नए विधान 
झा उपस्थित हुए। नई आवश्यकताओं ने नई चीज़ों के बनाने के उपाय 
निकाले । जब किसी चीज़ की श्रावश्यकता ञ्रा उपस्थित होती है, तब 
मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने के लिये कष्ट देना पड़ता है । 
इस प्रकार सामाजिक जीवन में परिवर्तन के घाथ-ही-साथ मस्तिष्क- 
शक्ति का विकास होने लगा। सामाजिक जीवन के परिवततेत का दूसरा 
नाम अ्सभ्यावस्था से सम्यावस्था को प्राप्त होना हैँ । श्रर्यात्‌ ज्यो-ज्यो 

सामाजिक जीवन का विकास, विस्तार श्रौर संकुलता होती गई, त्यो- 
त्यो सभ्यता देवी का साम्राज्य स्थापित होता गया । सम्यावस्था 
सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य फो श्रपने सुख 
और चेन के साथ-साथ दूसरे के स्वत्वो और श्रधिकारो का भी ज्ञान हो 
जाता है। यह भाव जिस जाति में जितना हौ श्रधिक पाया जाता है, 
उतनी ही भ्रधिक वह जाति समय समझी जातो है। इस श्रवस्था की 
भाष्ति विना सस्तिष्क के विकास के नहीं हो संकती ; भ्रथवा यह कहना 
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चाहिये कि सम्यता फी उन्‍नति साथ ही-साथ होतो है। एक-दूसरे का 
श्रन्योग्याअय सबध है। एक का दूसरे के बिना श्लरागे यढ़ जाना था 
पीछे पड जाना अ्रसम्भव है। मस्तिष्क फे विकास में साहित्य फा स्थान 
वेडे महत्त्त का है। 

जसे भोतिक शरीर की ल्थिति श्लोर उनन्‍नति बाह्य पंचभतो के 
कार्य-रूप प्रकाद, वायु, जलादि की उपयुक्तता पर निर्भर है, बसे ही 
समाज के मस्तिष्क का बनना-विगडना साहित्य की पश्रनुकूलता पर 
अ्वलवित है ; प्रर्यात्‌ मस्तिष्क के विकास झोर वृद्धि फा छुढ्य साधन 
साहित्य है । 

सामाजिक मस्तिष्क भपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री निकाल 
कर समाज को सॉंपता है, उसके सचित भडार फा नाम साहित्य है । 
झत फिसी जाति के साहित्य को हम उस जाति की सामाजिक शक्ति 
या सम्यता-निर्देशक कह सकते हैं । वह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या 
प्रतिबिम्ब फहला सकता है ॥ जेंसो उसको सामाजिक श्रवस्या होगी, चेंसा 
ही उसका साहित्य होगा। फिसी जाति के साहित्य को देखकर हम यह 
स्पष्ट बता सकते हैं कि उसकी सामाजिक श्रवस्था फंसी है ; वह सम्यता 
को सीढ़ी के किस डडे तक चढ़ सकी है। साहित्य का घुरुष उद्देश्य 
विचारों के विधान तथा घटनाश्नों की स्मृति सरक्षित रखना है ! पहले- 
पहल श्रद्भुत बातों के वेखने से जो मनोविफार उत्पन्न होते हैं, उन्हें 
वाणी द्वारा प्रदर्शित करने की स्फूरत होती है। धीरे-धीरे युद्ध के 
वर्णन, श्रवृभुत घटनाओं के उल्लेख झोर कर्मकाण्ड के विधानों तथा 
नियमों के निर्धारण में वाणी का विशेष स्थायी रूप में उपयोग होने 
लगता है। इस प्रफार वह सामाजिक जीवन का एक प्रधान श्रग हो 
जाती है। एक विचार फो सुन या पढ़कर दूसरे विचार उत्पन्न होते 
हैं। इस प्रकार बिचारों फी एक श्वद्धला हो जाती है जिससे साहित्य 
के विशेष-विशेष श्ंगों की सुष्टि होती है। मस्तिष्क को क्रियमाण 
रखने तथा उसफे विकास श्र वृद्धि में सहायता पहुँचाने के लिये 
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साहित्य-रूपी भोजन की श्रावद्घकता होती है ! जिस प्रकार का यह 
भोजन होगा, वैसी ही मस्तिष्क की स्थिति होगी। जेसे शरीर को 
स्थिति और वृत्ति कें अनुकूल श्राहार फी श्रपेक्षा होती है, उसी प्रकार 
मस्तिज्क के विकास के लिए साहित्य का प्रयोजन होता है । मनुष्य के 
विचारों पर प्राकृतिक श्रवस्या का बहुत भारी प्रभाव पड़ता! है। शीत- 
प्रधान देशो में झपने को जीवित रखने के लिए निरन्तर परिश्रम करने 
की श्रावदरयकता रहती है | ऐसे देशों में रहनेवाले मनुष्यो का सारा 
समय अ्रपनो रक्षा के उपायो के सोचने श्रौर उन्हीं का झ्वरलंबन करने 
में बोत जाता है। श्रतठ॒व कऋषम-क्रम से उन्हें सांसारिक बातों से प्रधिक्त 
सकता हो जाती है, श्लोर वे श्रपने जीवन का उद्देश्य सासारिक वेभव 
प्राप्त करना ही मानने लगते हैं । जहाँ इसके प्रतिकूल श्रवस्था हो, वहाँ 
ग्रालस्य का प्राबल्य होता है। जब प्रकृति ने खाने, पोने, पहनने, 
झोठने का सब सामान प्रस्तुत कर दिया, तब फिर उसकी चिता ही 
फहाँ रह जाती है ! भारत-भूमि को प्रकृति-देवी का प्रिय और प्रकाड 
क्ोडाक्षेत्र समझना चाहिए। यहाँ सब ऋतुओं का श्रावागमन होता 
रहता है । जल की यहाँ प्रचुरता है । भूमि इतनी उरचेरा है कि सब कुछ 
खाद्य-पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इनकी चिता यहाँ के निवासी 
फंसे कर सकते हैं ? इस अवस्था में या तो सासारिक बातो से जीव 
जीवात्मा श्रोर परमात्मा की ओर लग जाता है, श्रथवा विलासप्रियता 
में फंस कर इन्द्रियों का शिकार वन बंठता है। यही घुरूष फारण है 
कि यहाँ का साहित्य घामिक विचारों था श्युद्भार रस के फाव्यो से 
भरा हुप्ना है, श्रस्तु, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि भनुष्य की 
सामाजिक स्थित्ति के विकास में साहित्य का प्रधान योग रहता 
यदि संसार के इतिहास की श्रोर हम ध्यान देते हैं 

भली-भाँति विदित होता है कि साहित्य ने 

स्थिति में कैसा परिवर्तन कर दिया है। पादयाध्य 

घर्म-सबधी शक्ति पोप के हाथ में श्रा गई थो 


इस शक्ति का बडा बुरुययोग होने लगा। प्रतएवं जब पुनरुत्यान ने 
वर्तंमान काल का सूत्रपात किया, यूरोपीय मस्तिष्क स्घतन्त्रता-देवो को 
झाराघना में रत हुश्ना, तव पहला काम जो उसने किया वह घर्म- 
विरुद्ध विद्रोह खलंडा करना था । इसका परिणाम यह हुमा कि यूरोपीय 
फार्यक्षेत्र से धर्म का प्रभाव हटा शौर व्यक्तिगत स्वातत्य की लालसा 
बढी । यह कौन नहीं जानता कि फ्रांस फी राज्य-क्रांति का सृत्रपात 
रूसो श्रोर वालटेयर के लेखों ने किया झौर इटली के पुनरुत्यान फा 
वीज मेजिनी के लेखों ने बोया | भारतवर्ष में भो साहित्य का प्रभाव 
इसकी श्रवस्था पर फम्र नहीं पडा। यहाँ की प्राकृतिक श्रवस्था के 
फारण सासारिक चिता ने लोगों को श्रधिक न ग्रसा। उनका विशेष 
ध्यान घर्मं की श्लोर रहा । जब-जब उसमें श्रव्यवस्था श्लौर भ्रनीति की 
वृद्धि हुई, नए विचारों, नई सस्याश्नों फी सृष्टि हुई। बौद्ध घर्म श्रौर 
भ्रायंसमाज का प्रावल्य श्रौर प्रचार ऐसी ही स्थिति के बीच हुझा । 
इसलाम झौर हिंदू-धर्म जब परस्पर पडोसी हुए, तब दोनों में से कप- 
मंड्कता का भाव निकालने के लिये फबीर, नानक भ्रादि का प्रादुर्भाव 
हुआ । श्रत* यह स्पष्ट है कि मानव जीवन की सामाजिक उन्नति में 
साहित्य का स्थान बडे गौरव का है । 
 श्रव यह प्रइन उठता है कि जिस साहित्य के प्रभाव से ससार में 
इतने उलट-फेर हुए हैं, जिसने यूरोप के गौरव फो बढ़ाया, जो मनुष्य- 
समाज का हित-विधायक मित्र है, वह क्‍या हमें राष्ट्र-निर्माणा में सहायता 
नहीं दे सकता ? क्‍या हमारे देश फी उनन्‍तति फरने में हमारा पथ-प्रदर्शक 
नहीं हो सकता ? हो भ्रवद्य सकता है, यदि हम लोग जीवन के व्यवहार 
में उसे झपने साथ लेते चलें, उसे पीछे न छटने दें । यदि हमारे जीवन का 
भ्रवाह दूसरों झोर है, तब हमारा प्रकृति-सयोग ही नहीं हो सकता । ४ 
भ्रव तक यह जो हमारा सहायक नहीं हो सका है, इसके दो घुझुय 
कारण हैं। एक तो इस सस्कृत देश की स्थिति एकान्त रहो है झोर 
दूसरे इसके प्राकृतिक वेभव फा पारावार नहीं है। इन्हीं फारणों से 
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इसमें संघ-शक्ति फा सञ्चार जैसा चाहिए, देसा नहीं हो सकता श्लोर यह 
श्रव तक आालती श्रोर सुख-लोलुप बना हुआ्ना है। परन्तु श्रव इन श्रव- 
स्थाओरों में परिवर्तत हो चला है । इसके विस्तार की दुर्गंमता श्रौर स्थिति 
की एकान्तता फो आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों ने एक प्रकार से 
निर्मल कर दिया हैं; और प्राकृतिक वंभव का लाभालाभ बहुत कुछ 
तीम्र जीवन-संग्राम की सामर्थ्य पर निर्भर है। यह जीवन-सग्राम दो 
भिन्‍न सम्यताओं के संघर्षण से और भी तीम्र झौर दु'खमय प्रतीत होने 
लगा है। इस अ्रवस्था के श्रनुकूल ही जब साहित्य उत्पन्त होकर समाज 
के सस्तिष्क को प्रोत्साहित, प्रतिक्रियमाण करेगा, तभी वास्तविक उन्नति 
के लक्षरय देख पड़ेंगे और उसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक 
काल का गौरव प्रदान करेगा । 

ग्रव विचारणीय बात यह है कि वह साहित्य किस प्रकार का होना 
चाहिए जिससे कथित उद्देश्य की सिद्धि हो सके ? सेरे विचार के भ्रतुसार 
इस समय हमें विशेषकर ऐसे साहित्य की श्रावश्यकता है जो मनोदेंगों 
का परिष्कार करनेवाला, सजीवनी शक्ति का सञ्चार करनेवाला, चरित्र 
को सुन्दर साँचे में ढालनेवाला तथा बुद्धि को तीक्नता प्रदान करनेवाला 
हो । साथ ही इस बात की भी श्रावश्यकता है कि यह साहित्य परि- 
साजित, सरस और प्लोजस्विनी भाषा में तैयार किया जाय । इसको 
लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिन्दी भाषा में श्रमी तक 
चड़ा भ्रभाव है । पर शुभ लक्षण चारों झोर देखने में प्रा रहे हैं । यह 
वृढ़ आशा होती है कि थोड़े ही दिनो में उसका उदय दिखाई पडेगा 
जिससे जन-समुदाय की श्राँखें खुलेंगी श्रौर भारतीय जीवन का प्रत्येक 
विभाग ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठेगा । 

में थोड़ी देर. के लिए भ्रापका ध्यान हिन्दी के गद्य और पद्चय की श्रोर 
दिलाना चाहता हूँ । यद्यपि भाषा के दोनो अंगो की पुष्टि का प्रयत्व हो 
रहा है, पर दोनों की गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं दिखाई देती ! गद्य 
का रूप श्रव एक प्रकार से स्थिर हो चुका है। उसमें जो कुछ व्यतिक्रम 
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या व्याघात दिखाई पड जाता है, वह अ्रधिकाँश श्रवस्थाओ्रों में मतभेद 
फे कारण नहीं, बल्कि श्रनभिनज्नता के कारण होता है। ये व्याघात 
वा व्यतिक्रम प्रांतिक शब्दों के प्रयोग, व्याकरण के नियमों के उल्लघन 
श्रादि के रूप में ही श्रधिकतर दिखाई पडते हैं। इनके लिए कोई मत 
संबंधी विवाद नहीं उठ सकता । इनके निवारण के लिए केवल समा- 
लोचकों की तत्परता झौर सहयोगिता की श्रावश्यकता है । इस कार्य में 
केवल व्यक्तित काररों से समालोचकों को दो पक्षों में नहीं वाँदना 
चाहिए । 

गद्य के विषय में इतना कह चुकने पर उसके श्रादर्श पर थोडा 
विचार कर लेता भी श्रावश्यक जान पड़ता है। इसमें कोई मतभेद नहीं 
कि जो हिन्दी गद्य के लिए ग्रहरम की गई है, वह दिल्‍ली झौर मेरठ 
प्रान्त की है । 

यद्यपि हमारे गद्य की भाषा मेरठ श्लौर दिल्‍ली के प्रान्त की है, पर 
साहित्य फी भाषा हो जाने के कारण उसका विस्तार और प्रान्तों में भी 
हो गया है। भरत. वह उन प्रान्‍्तों के शब्दों का भी श्रभावपूर्ति के निमित्त 
झपने में समावेश करेगी । यदि उसके जन्सस्थान में किसी वस्तु का भाव 
व्यजित करने के लिए शब्द नहीं हैं तो वह दूसरे प्रान्त से, जहाँ उसका 
शिष्ट समाज या साहित्य में प्रवेश है, शब्द ले सकती है। पर यह वात 
ध्यान रसने फी है कि वह फेयल श्रन्य स्थानों फे शब्द-साज श्रपने में 
मिला सकती है, प्रत्यय श्रादि नहीं ग्रहण कर सकती । 

प्रव पद्म फी शेली पर भी फुछ ध्यान देना चाहिए। भाषा का 
उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहस्म करके अपने श्रन्त फररप में 
भावों को पझनेक-रूपता का विकास करे । 

ये भाव साधारण भी होते हैं भौर जटिल भी । श्रतः जो लेख 
साधारण भावों फो प्रकट करता है, वह साधारण ही कहलावेणा, चाहे 
उसमें सारे ससस्‍्कृत कोषों को ढूंढ-दंढ फर शब्द रखे गये हों, श्रौर चार- 
चार भ्रगुल फे समास विछाये गये हों ।॥ पर जो लेख ऐसे जटिल भावों 
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को प्रकट करेंगे, जो श्रपरिचित होने के कारण श्रन्तःकरण में जल्दी न 
धसेंगे, वे उच्च कहलावेंगे, चाहे उनमें बोल-चाल फे साधारण शब्द ही 
क्यो न भरे हो । ऐसे हो लेखों के बीच, जो नए-नए भावों का विकास 
फरते में समर्य हो, जो इनके जीवन-क्रम को उलदने-पलटने की क्षमता 
रखता हो, वही सच्चा साहित्य है। श्रतः लेखकों को श्रव इस युग भें 
वाण झौर दण्डी होने की आकांक्षा उतनी न करनी चाहिए जितनी 
वाल्मीकि श्लौर व्यास होने की, चर्के, कारलाइल झोर रस्किन होने की । 

कविता का प्रवाह श्राजकल दो मुख्य घाराओ्ो में विभक्त हो गया है 
खडीवोली की कविता का श्रारभ्भ थोडे ही विनों से हुआ है, श्तः श्रभी 
उसमें उतनी शक्ति और सरसतः नहीं श्राई है, पर श्राशा है कि उचित 
पथ अवलस्वन द्वारा वह घीरे-घीरे श्रा जायगी । खड़ीबोली में जो अधि- 
काश कविताएँ श्लोर पुस्तकें लिखी जाती हैं, वे इस वात फा ध्यान रख 
कर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भाषा श्र गद्य की भाषा में भेद 
' होता है। कविता की शब्दावली कुछ विशेष ढग फी होती है । उसके 
वाक्यों का रूपरंग कुछ निराला है । किसो साधारख गद्य को नाना छन्दों 
में ढाल देने ही से उसे काव्य का रूप नहीं भाप्त हो जायगा। श्रतः 
कविता की जो सरस श्ौर सधुर शब्दावली ब्लजभाषा में चलो श्रा रही 
है, उसका बहुत कुछ प्ंद्या खड़ीबोलो में रखना पड़ेगा। भाव-चेलक्षण्य 
के सम्बन्ध में जो बातें गद्य के प्रसंग में फही जा चुकी हैं, चे कविता के 
दिषय में भी ठीक घटती हैं। बिना भाव की कविता ही क्‍या ? खड़ी- 
वोली को कविता के प्रचार के साथ कार्यक्षेत्र भें जो अ्नधिफार-प्रवेश 
की प्रवृत्ति अधिक हो रही है, वह ठीक नहीं | कविता का श्रम्यास भरारम्भ 
करने के पहले अ्रपनी भाषा के बहुत से नए-पुराने काव्यो फो शेली का 
मनन करता, रीति-ग्रन्यों का देखना, रस, अश्र॒लकार श्लादि से परिचित्त 
होता श्रावश्यक है । 


स्मृति-सं केत 


१--विकासवाद के सिद्धान्तानुसार सम्यता का भी घीरे-घीरे विकास 
हुआ है । 

२---किसी समाज की सम्यता का ज्ञान उसके साहित्य से होता है। 

३--प्राकृतिक परिस्थितियाँ समाज को प्रभावित करती हैं. भश्ौर समाज 
के भ्रनुसार ही साहित्य निर्मित होता है। इसके विपरीत साहित्य 
भी सदा से समाज को प्रभावित करता भाया है | 

४---जीवन को उत्साहित श्रौर श्रादर्श बनाने वाला साहित्य ही संत्‌- 
साहित्य है! श्राज हमें ऐसे ही साहित्य को आवश्यकता है । 

५-हिन्दी खडीबोली गद्य और पद्ध की भाषा के स्वरूप का आादरदों 
सुस्थिर होते हुए भी उसमें यथोचित सस्कार होते रहना चाहिए । 
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छायावाद की परिभाषा 
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आज से बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व युग फी चेतना ने वाह्मय श्रभिव्यक्ति से 
निराश होकर जो प्रात्मवद्ध श्रन्त्मुंखी साधना भ्रारम्भ की वह काव्य में 
छायावाद के रूप में प्रभिव्यक्त हुईं। जिन परिस्थितियों ने हमारो कर्म- 
वृत्ति को अ्रहिसा की झोर प्रेरित किया उन्होने भाव-चृत्ति को छायावाद 
की ओर । उसके मूल में स्थूल से विमुख होकर सृक्ष्म के प्रति श्राग्रह था ।. 

पिछले महासमर के उपरान्त यरोप के जीवन में एक निस्सार 
खोखलापन थ्रा गया था । जीवन फे प्रति विश्वास ही नष्ट हो गया था । 
परन्तु भारत में श्राथिक पराभव के होते हुए भी जीवन में एक स्पन्दन 
था। भारत फी उद्वुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक श्ाश्ाएँ लगाये वेठी 
थी। उसमें स्वप्न की चडचलता थी । वास्तव में भारत की झात्म-चेतना 
का यह किशोर काल था जब शअनेक इच्छा-अभिलाषाएं उड़ने के लिए पंख 
फडफडा रही थीं। भविष्य की रूप-रेखा नहीं वन पाई थी, परन्तु उसके 
प्रति मन में इच्छा जग गई थी । पश्चिम के स्वच्छुन्द विचारो के सम्पर्क 
से राजनीतिक ध्लोर सामाजिक बच्घनों के प्रंति श्रसत्तोष की भावना मधुर 
उभार के साथ उठ रही थी, भले ही उनको तोड़ने का निश्चित विधान 
भी मन में नहीं श्रा रहा था । राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की श्रचल 
सत्ता ओर सम्राज में सुधारवाद फी दृढ नंतिकता असन्‍्तोष श्लौर विद्रोह 
को इन भावताओों को वहि्मृखी अ्रभिष्यक्ति का श्रवसर नहीं देती थीं । 
निदान वे प्रन्तमुंखी होकर धीरे-घीरे श्रवचेतन में जाकर बैठ रही थीं, 


[ २७ 


स्मृति-सं केत 


१--विकासवाद के सिद्धान्तानुसार सभ्यता का भी धीरे-घीरे विकास 
हुआ है । 

२---किसी समाज की सम्यता का ज्ञान उसके साहित्य से होता है। 

३--प्राकृतिक परिस्थितियाँ समाज को प्रभावित करती हैं और समाज 
के अनुसार ही साहित्य निर्मित होता है। इसके विपरीत साहित्य 
भी सदा से समाज को प्रभावित करता श्राया है | 

४-जीवन को उत्साहित भ्ौर आदर्श बनाने वाला साहित्य ही सत्‌- 
साहित्य है। श्राज हमें ऐसे ही साहित्य को श्रावश्यकता है । 

५-हिन्दी खडीबोली गद्य शौर पद्य की भाषा के स्वरूप का प्रादर्श 
सुस्थिर होते हुए भी उसमें यथोचित सस्कार होते रहना चाहिए । 


छायावाद को परिभाषा 
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भ्राज से बोस-पच्चीस वर्ष पुर्व युग की चेतना ने वाह्य प्रभिव्यक्ति से 
निराश होकर जो भात्मबद्ध श्रन्तमुंखी साधना आरम्भ की वह काव्य में 
छायावाद के रूप में श्रनिव्यक्त हुईं। जिन परिस्थितियों ते हमारी कर्म- 
वृत्ति को अहिसा को श्र की झोर प्रेरित किया उन्होंने भाव-व॒त्ति को छायावाद 
की शोर । उसके मूल में स्थूल से विम्ुख होकर सुक्ष्म के प्रति आग्रह था ।. 

पिछले महाससर के उपरान्त यूरोप के जीवन में एक निस्सार 
खोखलापन श्रा गया था । जीवन के प्रति विश्वास ही नप्ट हो गया था। 
परन्तु भारत में श्राथिक परासव के होते हुए भी जीवन में एक स्पन्दन 
था। भारत की उद्बुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक भ्ाशाएँ लगाये बंठी 
थी। उसमें स्वप्न की चञचलता थी । वास्तव में भारत की श्रात्म-चेतना 
का यह किशोर काल था जब श्रतेक इच्छा-श्रभिलाषाएँ उड़ने के लिए पंख 
फडफड़ा रही थीं। भविष्य की रूप-रेखा नहीं बन पाई थी, परन्तु उसके 
प्रति मन में इच्छा जग गई थी । पश्चिम के स्वच्छन्द विचारो के सम्पर्क 
से राजनीतिक धौर सामाजिक बन्धनो के प्रति श्रसन्‍्तोष की भावना मधुर 
उभार के साथ उठ रहो थी, भले ही उनको तोड़ने का निश्चित विधान 
भभी मन सें नहीं आ रहा था । राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य की श्रचल 
सत्ता झोर समाज में सुधारवाद को दृढ नैतिकता श्रसन्‍्तोष श्रौर विद्रोह 
की इत भावनाओं को बहिमुंखी भ्रभिव्यक्ति का भ्रवसर नहीं देती थीं । 
निदान वे श्रन्तर्मुंखी होकर घोरे-घीरे श्रवचेतन में जाकर बैठ रही थीं, 
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ते 


परिणत हो गया है । इसी फौतृहल ने छायावाद के कवि श्र नारी के 
व्यक्तित्व के बीच भ्रन क रेशमी क्िलमिल पद डाल दिये हैं ; और वास्तव 
में छायावाद के किलमिल फाव्य-चित्रों का मूल उद्गम ये ही मिलमिल 
पर्दे हैं ॥ उसके बायवी रूप-रज्ध फा वेभव इन्हों से उत्कीर्ण होता है भौर 
इन्हीं पर आाश्चित होने के कारण छायाचाद की काव्य-सामग्रो से श्रधिकांश 
प्रतीक फाम-प्रतीक हैं । ./ 

प्रकृति पर चेतना का आरोप---छायावाद में प्रकृति के चित्रों 
की प्रचुरता है । कुछ विद्वानों फी तो यह घारणा है कि छायावाद का 
प्राणतत्त्व ही प्रकृति का मानवीकरण श्रर्थात्‌ प्रकृति पर मानव-व्यत्तित्व 
का भ्रारोप है । 

यह सत्य है कि छायावाद में प्रकृति को निर्जोव चित्राधार श्रथवा 
'उद्दीपक वातावरण न मानकर ऐसी चेतन-सत्ता माना है जो श्रनादि काल 
से मानव के साथ स्पन्दरनों का झ्रादान-प्रदान करती रही है। परन्तु फिर 
भी प्रकृति पर सानव व्यक्तित्व का श्रारोप छायावाद को मूल प्रवृत्ति नहीं 
है, क्योंकि स्पष्टत. छायावाद प्रकृति-काव्य नहीं है। श्रोर इसका प्रमारा 
यह है कि छायावाद में प्रकृति का चित्र नहीं है वरन प्रकृति के स्पर्श से 
सन में जो छाया-चित्र उठ उनका चित्रण है ।, 

जो प्रवृत्ति प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का 'प्लारोपण करती है, वह 
कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है, वह मन को क्षुण्ठित वासना ही है जो श्रव- 
चेतन में पहुँचकर सुक्ष्म रूप धाररणण कर प्राकृतिक प्रतीको के द्वारा श्रपने 
को व्यक्त करती है । निदान प्रकृति का उपयोग यहां दो रूपों में हुआ है । 
एक कोलाहल-मय जीवन से दूर शान्त स्निग्ध विश्वाम-भूमि के रूप में 
शोर दूसरे प्रतीक रूप में । रूप, ऐव्वर्य भौर स्वच्छन्दता जो जीवन में 
नहीं मिल सके वह प्रक्नति में प्रचुर मात्रा में मिले, श्रतएव कवि फी 
सनोकामनाएँ बार-बार उसी फे सघधुर श्रञ्चल में खेलने लगीं शोर प्रकृति 
के प्रति श्राफ्षण ,वढ़ जाने से स्वभावत उसी के प्रतीक भी श्रधिक 
रुचिकर और प्रेय हुए । हे 
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मूल दर्शत--जैसा सुश्नी महादेवी वर्मा ने कहा है, छायावाद का 
मूलदर्शन सर्वात्मवाद है--प्रकृति के घस्तर में प्राण-चेत्तना की भावना 
करना सर्वात्मवाद की ही स्वीकृति है । उन्होने वेदिक ऋचाओ से समा- 
नान्तर. उद्धरणण देकर यह स्थापित किया है कि प्रकृति में स्पन्दित जीवन- 
चेतना की पहचान भारतीय कवि के लिए नवीन न होकर अत्यन्त प्राचीन 
है--सनातन से चली श्रा रही है । 

»छायावाद भें समस्त जड़-चेतन को मानव-चेतना से स्पन्दित मावकर 
अड्ित किया गया है, और इस भावना को यदि कोई दाशतनिक रूप दिया 
जायगा तो वह निद्चय हो सर्वात्मवाद होगा । परन्तु क्रम का भेद है । 
छायावाद का कवि श्ारम्भ से हो सर्वात्मवाद की अनुभूति से प्रेरित नहों 
हुआ है । उसकी प्रेरणा उसकी कुण्ठित वासनाओं मे से ही श्राई हैं, 
सर्वात्मवाद की रहस्यानुभूति से नहीं, यह निविवाद हैं। इसे न मानना 
प्रत्यक्ष का दिषेध करना है । और इसका प्रमाण यह है कि पल्‍लव, नीहार, 
परिसल, श्राँसू श्रादि की सूलवर्तों वासना श्रप्रत्यक्ष और सुक्ष्म तो अवश्य 
है परन्तु सर्वेया उदात्त और आ्राध्यात्मिक नहीं है।* 

४ आज के बुद्धिजीदी कवि के लिए वासना को सुक्ष्म्तर करना तो 
साधारणतः सम्भव है, परन्तु श्राध्यात्मिक श्रनुभूति का होना उसके लिए 
सहज सम्भव नहीं है, श्ौर यह स्वीकार करने में किसी को भी झापत्ति 
नहीं होनी चाहिए कि गत युद्ध के बाद जिन कवियों फे हृदयो से 
छायावाद की कविता उद्भूत हुईं, उन पर किसी प्रकार आध्यात्मिक 
अनुभूति का आरोप नहीं किया जा सकता। इसके श्रतिरिकत उस शझवस्था 
में तो कोई विशेष परिप्कृति भो सम्भव नहों थी--वह उन कवियों का 
तएरुण्पण था जब मन की सहज भावनाएँ अधभिव्यधित फे लिए आकुल हो 
रही थीं। बाद में प्रसाद या महादेवी भारतीय श्रध्यात्म-दर्शन के सहारे, 
अथवा पन्त देश-विदेश के भौतिक सर्वेहितवादी दर्शनों के श्राघार पर, 
उसे परिशुद्ध एव संस्कृत भले ही कर पाये हो, परन्तु श्रारम्भ से ही कोई 

दिव्य प्रेरणा उन्हें थी, यह्‌ मानना अ्सत्य होगा ॥_, 
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भ्रतएव प्रकृति पर मानवता का श्लारोप कम-से-कम झारम्भ में तो 
श्रय हो प्रनुभूति का तत्त्व न होकर श्रभिव्यक्ति का प्रकार था। शृद्धार 
ओर स्वच्छन्दता की भावनाएं जिन्हें परिस्थिति के श्रनुरोध से प्रकृत 
रूप में श्रभिव्यक्त करना सम्भव नहीं था, प्रकृति के रूपको से श्रन्योक्ति 
प्रादि के द्वारा व्यक्त होती थीं। वस इसके श्रतिरिक्त उपर्युक्त प्रवृत्ति 
फी कोई भी मसनोवेज्ञानिक व्याख्या सम्भव नहीं । सर्वात्मचाद का 
वुद्धिद्वारा प्रहए तो सहज सम्भव है परन्तु उसकी अनुभूति के लिए 
उस समय छायावाद के किसी भी कवि को चेलेंज किया जा सकता था । 
उस समय स्वच्छन्द छायानुभूतियों से छायावाद का निर्माण हो रहा 
था, जो एक विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट सस्कार के कवियों की जीवन 
के प्रति सहज प्रतिक्तिया थो, प्रगतिवाद की तरह किसी ठोस वज्ञनी 
बौद्धिक जीवन-दर्शन से मन को टकरा-ठकरा कर प्रेरणा नहीं लो जा 
रही थी । 

यही वात रहस्पानुभूति के विषय में फही जा सकती है। बहिरद्ध 
जीवन से सिमट कर जब फधि फी चेतना ने प्नन्तरज् में प्रवेश किया तो 
कुछ बौद्धिक जिशासाएं--जीवन भौर मरख-सम्बन्धी, प्रकृति और पुरुष 
सम्बन्धी, श्रात्मा और विश्वात्मा सम्बन्धी--काध्य में श्रा जाना सम्भव 
ही था, श्रोर वे श्राईं । फुछ श्राष्यात्मिक क्षण तो प्रत्येक भावुफ के 
जीवन में भाते ही हैं। प्रतएवं छायावाद फी रहस्योक्तियाँ एक प्रकार 
से जिज्ञासाएँ ही हैं। वे घामिक साधना पर प्लाअित न होकर कहीं 
भावना, कहीं चिन्तन शोर कहों फेवल मन फी छलना पर ही भ्राश्षित हैं । 

छायावाद फे थे ही मूल तस्तु हैं। इन्हीं में श्रभिन्‍न्त रूप से गंथा 
हुआ श्रापको द्रिषाद का नोला तस्तु भी मिलेगा जो श्रसन्तोष झोर 
कुण्टा का परिणाम है। परन्तु यह विषाद सन्ध्या को कालिमा न होकर 
प्रत्यूष की चित्रित नीहारिफा है। इसमें घुमडन है, भीरजा के . विषाद 
झौर निशा-मनिमन्त्रण फे विधाद की तुलना मेरे श्राशय को स्पष्ट कर 
' देगी। इसका फारणा यह है कि छायावाद को दुनिया पभ्रननुभूत दुनिया 


शेर | 


थी। बच्चन के समय तक शआ्राकर वह श्रधिक जीवन-गत ( शअ्रनुभत ) 
हो चुकी थी। श्रत छायावाद की निराशा भी शनुभूत होने फे कारण 
आन्त और जर्जर नहीं हो गईं थी; वह स्पन्दित और र्फूर्त थी | छाया- 
वाद के चिर-उपहासित पीडा-प्रेम का यही व्याख्यान है । 

आन्तियाँ---छायावाद के विषय में तीन प्रकार की अ्ान्तियाँ हैं। 

पहला भ्रम उन लोगो ने फेलाया है जो छायावाद शझ्ौर रहस्पवाद 
में भ्रन्तर नहीं कर पाते । आरम्भ में छायावाद का यही दुर्भाग्य रहा ।. 
उस समय के झालोचक इसी भ्रम का पोषण करते हुए उसे कोसते रहे । 

यद्यपि आज यह श्रम भाय निर्मूल हो गया है तो भी छायावाद के 
कतिपय कवि और समयेक छायावाद के सुकुमार शरोर पर से श्राध्यात्मिक 
चिन्तन का सृगचर्स उतारने फो तय्यार नहीं हैं। डा० रामकुमार 
जी श्राज भी फवीर के योग की शब्दावली में श्रपने काव्य का व्याख्यान 
करते हैं । महादेवीजी की कविता के उपासक श्रव भी प्रकृति और 
पुरुष के रूपको में उलझे बिना उसका महत्व समभलने में असमर्य हैं। हे 
यहाँ तक कि स्वयं महादेवीजी ने भी छायावाद के ऊपर सर्वात्मवाद 
का भारी वोक लाद दिया है। __ 

इसके विरोध में, जेसा मेंने श्रभी कहा, एक प्रत्यक्ष प्रमारा यही है 
कि छायावाद एक बौद्धिक युग की सृष्टि है। उसका जन्म साधना से--- 
यहाँ तक कि अ्रखण्ड श्राध्यात्मिक विध्वास से भी--नहीों हुआ | श्रत- 
एवं उसके रूपकों झोर प्रतीको को यथातथ्य सानकर उस पर रहस्प- 
साधना कषथवा रहस्पानुभूति का झारोप करना प्रनर्थ करना है, भ्रान्तियों 
का पोषण करना है। _.- 

दूसरी भ्रान्ति उन श्रालोचको की फैलाई हुई है जो मल-बरतिनो 
विशिष्ट परिस्थितियों “का श्रष्ययन न कर सकने के कारण--प्रौर उन 
अपराधियो में में भी हें--केवल बाह्य के श्राघार पर छातावाद को 
यूरोप के रोमांटिक काव्य सम्प्रदाय से अभि्त मानकर चले हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि छायावाद मलतः रोमानी कविता है, भोर 
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दोनो की परिस्थितियो में भी जागरण शोर कुण्ठा का मिश्रण है । परन्तु 
फिर भी यह फैसे भूला जा सकता है कि छायावाद एक सर्वधा भिन्‍न 
देश शोर काल की सृष्टि है। जहाँ छायावाद के पीछे श्रसफल सत्याग्रह 
था वहाँ रोमांटिक यरोप के पीछे फ्रानस्स का सफल विद्रोह था जिसमें 
जनता फी विजयिनी सत्ता ने समस्त जागृत देशों में एक नवीन श्रात्म- 
विश्वास की लहर दौडा दी थो। फलस्वरूप वहाँ के रोमानो काव्य का 
थ्राधार श्रपेक्षाकृत श्रधिक निश्चित शौर ठोस था, उसकी वुनिया भ्रधिक 
मूर्त थी, उसकी श्राशा झौर स्वप्न भ्रधिक निद्चित श्ौर स्पष्ट थे, उसको 
प्रनुभति श्रधिक तीकण थी । छायावाद को प्रपेक्षा वह निश्चय हो कम 
प्रन्तमंखी एव वायवी था। - 

तीसरे भ्रम को जन्म दिया है श्राचार्य शुक्ल ने, जो छायावाद को 
शैली का एक तत्व मात्र सानते थे । उनका मत है कि विदेश के झभि- 
व्यम्जनावाद, प्रतीकयाद झादि की भाँति छायावाद शली का एक प्रकार- 
मात्र है । 

इस भ्रम का फारण है शुक्लजी की वस्तु-सीमित वृष्टि, जो वस्तु भोर 
प्रभिव्यण्जना में निश्चित झ्न्तर मानकर चलती थी। वास्तव में उन वो- 
चार इने-गिने सम्प्रदायों को छोड़कर, जो जान-बकफकर शलीगत प्रयोगों 
फो लेकर चले हैं, कोई भी फाव्यधारा केवल प्रभिव्यञझ्जना का प्रकार 
नहीं हो सकती । जिन श्रभिध्यम्जनायाद श्र प्रतीकवाद का उन्होने 
उल्लेख किया है वे भी शुद्ध टेकनीक के प्रयोग नहीं हैं: उनके पीछे भी 
एक विशिष्ट श्रनुक्ल सावधारा और विचारधारा है। प्रत्येक सच्ची 
काव्यधारा के लिए श्रनुभूति की श्रन्तप्रेरणा। पनिवाय है शोर जहाँ 
भ्रनुभूति की श्रन्तप्रेरणा है वहाँ काव्य ठेकनीक-मात्न का प्रयोग कैसे हो 
सकता है ? छायावाद निश्चित ही शुद्ध कविता है। उसके पीछे 
प्रचुभति की भ्रन्तप्ररणा श्रसदिग्ध है। उसकी श्रभिव्यक्ति की विशेषता 
भाव-पद्धति की विश्िष्ठता के कारण हो है । 

निष्कर्ष---निष्कर्प यह है कि छायावाद एक विशेष प्रकार को 
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भावपद्धति है : जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है.। 

जिस प्रकार भक्ति-काव्य जीवन के प्रति एक प्रकार का भावात्मक 
दृष्टिफोण था और रोति-काव्य एक दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छाया- 
वाद भी एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है 

इस वृष्टिकोरा का श्लाधेय नव-जीवन के स्वप्नो श्ौर कुण्ठाझो के 
सम्मिश्नण से बना है, रूप-विधान श्न्तमुंखी त्था वायदो है श्रौर 
अभिव्यक्ति है प्रायः प्रकृति के प्रतीको द्वारा। विचार-पद्धति उसकी 
तत्वत. सर्वात्मवाद मानी जा सकती है पर वहाँ से इसे सीधी प्रेरणा 
नहीं मिली । 

यह तो स्पष्ट हो है कि छायावाद का फाव्य प्रथम श्षेणो का विदव- 
काव्य नहों है--कुण्ठा की प्रणा प्रथस श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं 
दे सकती । 

प्रथम शेणी के काव्य क्री सृष्टि तो पारदर्शों कवि के द्वारा ही 
सम्भव है, जिसके लिए यह जीवन शोर जगत्‌ झनुभूति हो झौर जो 
सत्य को प्राप्त कर चुका हो । परन्तु 'यह सोभाग्य ससार भें कितनों को 
प्राप्त है ? इसके भ्रतिरिक्त, संसार का भ्रधिकाँश काव्य कुण्ठा-जात ही 
तो है । उसकी तीत्रता, इसके वैस्व-विलास का जन्म प्रायः कुण्ठा से ही 
तो होता है । 

इस सोमा को स्वीकार कर लेने फे उपरान्त छायावाद को अ्धिक-से- 
झ्धिक गौरव दिया जा सकता है। भ्रौर सच ही, जिस कविता ने एक 
नवीन सोन्‍्दर्य-चेतना जगाकर एफ बृहत्‌ समाज कौ श्रभिरुचि फा परि- 
प्कार किया ; जिसने उसकी वस्तु-मात्र पर श्रटक जाने वाली दृष्टि पर 
छार रखकर उसको इतना नुकीला बना दिया कि हृदय के गहनत्तम 
गह्नरों में अवेश कर सुक्ष्म-से-सुक्ष्म भ्रोर तरल-से-तरल भाष-बीचियो को 
पकड़ सके , जिसने जीवन की कुण्ठाओ्नों को श्रनन्त रज् वाले स्वप्नों में 
गुदगुदा दिया ; जिसने भाषा को नवीन हाव-भाव, नवीन भ्रश्न-हास और 
नवीन विश्रस-फटाक्ष प्रदात किये; जिसने हमारी कला को प्रसंख्य श्रनमोल 
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छाया-चित्रों से जगमग कर दिया झ्लौर श्रन्त में जिसने कामायनी का 

समृद्ध रूपक, पल्‍लव श्रोर युगान्त की कला, नीरजा के श्रश्नु-गीौले गीत, 

परिमल श्रोर श्रनामिका की श्रम्बर-चुम्बी उडान दी--उस कविता क 

गोरव श्रक्षय है | उसकी समृद्धि को समता हिन्दी का फेवल भक्ति-काव्य 

ही कर सकता है । 

स्वृति-संकेत 

१--प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ग्ररोपियन जीवन के निस्सार हो जाने पर 
भी भारत में राजनतिक चेतनाञ्री का उन्मेष हो रहा था। सामा-' 
जिक झ्लौर राजनतिक जडता के विरुद्ध व्यात्त श्रसन्‍्तोप की ,मावना 
वहिमंखी अभिव्यक्ति न पा सकी । _. 

२--उक्त वातावरण में शअन्तर्लीन चेतना के झाशा और निराशा के 
उज्ज्वल घूमिल वर्णों से चित्रित स्वप्नचित्रों का काव्य में जो प्रति- 
फल हुआ, वही छायावाद है। _-” फ 

३--स्थूल वास्तव को सूक्ष्म भ्रतीन्द्रिय या वायवीय रूप प्रदान करने की 
वृत्ति ही छायावाद की प्रेरिका मूलवृत्ति है । 

४--छायावादी काव्य की तीन प्रमुख विशेषताएँ हँ--१ व्यक्तिवाद, 
२ शज्भारिका,, ३ प्रकृति पर चेतना का आरोप । 

५--छायावादी काश्य में व्यक्तिवाद भी--£ - प्रकृति को वैयक्तिक रग 
में रगी देखना २ समष्टि से विम्ुख हो व्यष्टि में ही रमा रहना । 
इन दो रूपो में मिलता है । 

६--प्रकृति पर नारी भाव का भारोप श्र नारी के श्रान्तरिक सौंदर्य- 
प्रधान, श्रमासल भावात्मक चित्रण श्यज््शारिकता भी इन दो रूपो 
में व्यक्त हुई । 

७--छायावादी काव्य में प्रकृति भी दो प्रकार से ग्रहीत हुई हैं-- 
९ कवि कोलाहल पूर्ण ससार से पल्रायत कर प्रकृति की गोद में 
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जा छिपा है। २. सपार में पूर्ण न होने वाली झभिलापामो को 
प्रकृति के रूप-सोन्दर्य और स्वच्छन्दता में प्राप्त करता है। 
८--छायावाद के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ हैं, जैसे कि.--- 

(क) छायावाद को सर्वात्मवाद मानना, क्योंकि इसका प्रारम्भ सर्वात्म- 
वाद के रूप में न होकर यौवन के श्रवचेतनवासना का क्रम 
विकास है । भले ही बाद में इसमें सर्वात्मवाद भी प्रतिष्ठित हो 
गया हो । 

(ख) छायावाद को रोमाण्टिक काव्य से अभिन्न कहा गया है यद्यपि 
वह जागरण और कुण्ठा की प्रेरणा के कारण रोमाण्टिक काव्य 
से भ्रभिन्न होते हुए भी भिन्न है । 

(ग) छायावाद को एक शली मात्र कहा गया है, यह भी ठीक नही । 

६---छायावाद जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है । 
१०--छायावाद ने 'कामायनौ” जैसा समृद्ध रूपक, “'पल्लव की कला“, 
नीरजा के शभ्रश्ुसिक्त गीत' और 'परिमल' की भ्रम्वरच्चम्वी उडात 
दी है। 


कला में जीवन की अभिव्यक्ति 


"-६१/०/-६/-६९/-६/-/६८६/-६/-७/+2/-%2/-/%/०२-*६/ 


“-शान्तिप्रिय द्विबेंदी 
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समाज की त्तरह साहित्य, में भी लोकोक्तियाँ बनती जा रही हैं, 
जिनमें से यह उक्ति प्रायः सुनाई पडती है--कला, फला फे लिए ॥-- 
इस उक्त के श्लाधार पर हमारे यहां यह धारणा कुछ-फुछ फल चली 
है कि दिन-रात के हस हँसते-रोते विश्व से पृथर्‌ कला फोई भिन्‍न वस्तु 
है, जिसका भ्रस्तित्त केवल लिखने-पढ़ने के ससार तक ही सीमित है, 
प्रत्यक्ष जीवन फी एकतारता के साथ उसका फोई सम्बन्ध नहीं । शोर 
इसोलिए, साहित्य के जडवत्‌ मूकपृष्ठों पर चाहे जो लिख विया जाय, 
उस लिखित श्रश् को हिला-हुलाकर जीवन उससे यह प्रशइन नहीं कर 
सकता कि, तुम्हारा हमारे प्रम्युदय से क्‍या सम्बन्ध है, तुम मेरे उपयन में 
फल लगा रहे हो या बबूल ? श्राग बरसा रहे हो या बरसात की भडी ? 
तुम विष्वसक हो या ख्नष्टा ? 


कला, कला के लिए! का कोई अ्रान्त लेखक कवाचित्‌ फहेगा--- 
जीवन को कला से यह भ्रइन करने का भ्रधिकार नहीं। घह तो केवल 
'कला' है, जीवत का सगरोत्नीय नहीं कि उसके कत्यों फे लिए पल्‍*चायत फी 
जाय श्रयवा उसके कारनामों फा लेखा-जोखा लिया जाय । तब क्या कला 
जीवन से जाति-बहिष्कृत है ? परन्धचु बात तो ऐसी नहीं जान पड़तो । 
जिस प्रकार जीवन मानव-शरोर घाररण फर समाज के सम्पुख उपस्थित 
होता है, उसी प्रकार कला, ग्रन्थ का शरीर घारण कर जीवन के सम्पुख 
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उपस्थित होती है। फिसी भो कलात्मक ग्रन्य को शीक्षेदार श्रालमारी में 
बन्द कर या ठेबल पर रखकर हम चुमाइशी वस्तुझो फी तरह फेवल 
देखते भर नहीं, केचल 'उप्तकी छपाई-सफाई या जिल्दसाज्ञी को देखकर 
आ्ँखो की हविस भर ही नहीं मिदाते ; बल्कि, उसे हम पढ़ते हैं, मस्तिष्क 
से सोचते हैं भौर हृदय से हृदयद्धभम फरते हैं। इस प्रकार जब किसी 
ग्रन्य का सम्बन्ध हमारे प्रांख, कान, मन शोर वारपी से जुड़ जाता है, 
तव उसकी कला भला हमारे जीवन से पृथक फंसे हो सकतो है। थोड़ी 
देर के लिए यदि हम उसकी कला को नुमाइशी वस्तु के रूप में हो 
इलाध्य ससक् लें तो भी उसकी चुमाइश में, उसके प्रदर्शन में, जो एक 
रस मिलता है, वह क्योकर ? यदि एक शव के सम्ठुख--जिसको सम्पूर्ण 
इन्द्रियाँ श्रपने स्थान पर ययावत्‌ साकार हैं--किसी कलात्मक ग्रन्थ को 
उपस्थित कर दें, तब उसे क्‍या उस रस की उपलब्धि होगी ? नहीं, 
क्योंकि वह चेतना जो झनुभूतिशील है, वहाँ है कहाँ ! चेतना के फाररण 
ही तो जीवन, जीवन बना हुश्ना है और जीवन के कारण ही कला रसमय 
झौर सहृदय-संवेद्य चनी हुई है। तब, कला जीवन से विच्छिन्न फंसे हो 
सकती है ? यो निष्प्रभ शरीर से जिस प्रकार चेतना लुप्त हो जाती है, 
उसी प्रकार कला नीरस शोर निष्प्राश होकर भले ही जोवन से पथक 
हो जाय । 
[२ ] 

/ तो क्या 'कला, कला के लिए! का फयन निरथंक है ? ऐसा तो नहीं 
प्रतीत होता । यह फथन तो पश्रपने भीतर एक निगृढ पहेली छिपाये हुए 
है । पहेली फी तह तक न पहुँच सकते फे कारण ही कला फे सम्बन्ध में 
रालत-फहमियाँ फंल रही हैं। भ्रोर वह बेचारी पश्रबलाओ की तरह ही 
दृष्ठ दृष्टियो हारा कर्दाथत हो रही है । < 

५.“कला, फला के लिए' फी श्रावात्ञ उस समय उठनी चाहिए जब 
समाज को तरह साहित्य भी रूढ़ि-प्रस्त होफर विकास-हीन और प्रभाव- 
रहित हो जाय । देश-फाल के पझनुसार नियोजित किसी विशेष विधान 
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को ही जब समाज सब कुछ मानकर लकीर का फक्कीर हो जाता है, तब 
उसकी अ्रगति ही श्रवरुद्ध नहीं हो जाती, बल्कि उसका अ्रस्तित्व भी खतरे 
में पड जाता है। यही हाल साहित्य का भी है। ऐसी स्थिति में जिस 
प्रकार समाज के रज्भमच पर युग-प्रवत्तंक महाप्राणा पुरुष खडे होकर 
नूतन पथ-प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार साहित्य फी रज्धभूमि पर झ्राकर 
हमारे श्रमर फलाकार कला को भी नतन गति-विधि दे जाते हैं । साहित्य 
के भीतर से जीवन को किस प्रकार जगाना चाहिए, इसके लिए वे मान- 
पीय मनोधिज्ञान के अनुसार कला के नूतन नियमो श्लोर नृतन रूप-रद्ध 
की सृष्टि करते हैं, श्र उनके द्वारा जीवन की उस चिरन्तन चेतना को 
जायृत करते हैं, जो शरीर ( बाह्य रूप-रड्भ ) के परिवत्तंनशील श्रावरण 
में भ्रात्मा की भाँति भ्रक्षर है । 

ऊपर निर्देश कर चुके हैं कि मानवीय मनोविज्ञान के अ्रनुसार ही युग- 
प्रवर्तक कलाकार समय-समय पर कला को नृतन रूप-रग प्रदान करते 
हैं। समय के प्रवाह के साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य की सरलता नष्ट होती जाती 
हैं, ज्यों-ज्यो उसमें विषमताएं बढ़ती जाती हैं, त्पों-त्यों उसका मनोविज्ञान 
भी जटिल होता जाता है । इस जठिलता के फारण ही कला को मलनुष्य 
के सम्मुख नाना प्रकार से उपस्थित करना पडता है। फिसी सीधे-सादे युग 
में मनुष्य से सिर्फ यही फह देना पर्याप्त रहा होगा कि सच थोलो शोर 
मनुष्य ने सच को श्रपना लिया। परन्तु मनुष्य सत्यवादी होकर श्रप्रियवादी 
भो हो गया, तब उससे फहना पडा---'श्रप्रिय सत्य मत बोलो ।* मनुष्य 
ने इस पाठ को भी ग्रहरएं कर लिया। परन्तु किसी युग का; शिशु की 
तरह सुबोध श्राज्ाकारी मानव-सम्र॒ुदाय चिर-सहज नहीं रह सका, उसमें 
जीवन की वक्रता भी श्रा गई । तब साहित्यकारों को उससे वेदान्त के 
सूत्र रूप में ही नहीं, बल्कि विशद कथा-रूप में भी आत्मीयता जोडने फी 
प्रावर्यकता जान पडी । परन्तु मनुप्य की चेतना कानों में ही नहीं, श्राँखो 
में भी समाई हुई है | श्रतएंव मनुष्य सर्देव से जो सुनता श्राया है, उसका 
अ्रांखों हारा भी समाधान चाहने लगा। उसकी इस इच्छा की पूति नाटको 
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द्वारा हुई । इस प्रकार वाणी ने समाज के भीतर साहित्य द्वारा क्रमशः 
विविध रूप में प्रवेश किया। श्राज काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक, 
इत्यादि विविध उपहारो को लेकर साहित्य मानव-समाज के साथ श्रपना- 
पन बढ़ा रहा है। यदि कोई श्राज यह फहे कि “तुम श्राप्त सृत्रो में ही 
बातचीत करो, वाणी का इतना विस्तार करने की श्रावश्यकता नहीं,” 
तो जिस प्रकार यह श्रादेश निरथ्थंक हो सकता है, उसी प्रकार यह परामर्श 
भी भ्रनावश्यक होगा कि किसी समय में साहित्य के लिए जो शअ्रमुक- 
झमुक नियम थे, झ्राज उन्हीं नियमों पर चलो । श्रथवा कोई छायावाद की 
कविताओं के लिए ब्नजभाषा के कवित्त-सवंयों या पुराने लक्षरा-प्रन्यो का 
नियम लागू करे और कहे कि इसके बिना कविता हो ही नहीं सकती, 
जिस प्रकार यह बात हास्यास्पद हो सकती है, उसी प्रकार किसी युग- 
विशेष के कला-सम्बन्धी नियमों को ही श्रपताकर साहित्य की सृष्ठदि 
करने का आदेश देना भी निरर्थक हो सकता है । कल के पृर्वे-परिचित 
विधान जिस युग के साहित्य में प्रचलित हुए थे, उस युग के मनोविज्ञान 
के प्रनुसार वे यथेष्ठ थे, किन्तु श्राज के विधान श्राज के मनोविज्ञान के 
भ्रनुसार प्रभावशाली होने चाहिए । इस्त प्रकार “कला, कला के लिए' का 
समभवार लेखक कह सकता है कि कला स्वावलम्बिनों है, किसी युग- , 
विशेष की रूढ़ियो का शासन कला पर जबरन लागू किया जायगा तो 
स्वतन्त्रचेता कलाकार को कहना हो पडेगा---कला, कला के लिए है, 
रूढियों के लिए नहीं ॥ कला शअ्रपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखकर ही 
प्रपता विकास कर सकती है । उसमें नित्य नूतन कुशलता का साहा है, 
इसीलिए वह “कला है, चाहे वह ललित कला हो ( जिससे हमें मानसिक 
रस मिलता है ). चाहे वह उपयोगी कला हो ( जिससे हमें व्यावहारिक 
लाभ होता है )। इस प्रकार कला का प्रत्येक रूप में जीवन से सम्बद्ध है 
[ हे ] ॥५ 
कला लक्ष्य नहीं, लक्षणा है; साध्य नहीं, साधन हे; अभिप्रेत नहों, 
प्रभिव्यक्ति है । लक्ष्य या अभिप्रेत तो जीवन है, जिसे मानव-समाज 
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अनेक प्रकार से पाने का प्रयत्त करता है। साहित्य भी उसमें से एक 
प्रकार! है। यह प्रकार श्रपकारपूर्ण भी हो सकता है, श्रतएवं इसे मगल 
झोौर सनोरम बनाने के लिए ही कला फो साधन बनाना पडा ) साहित्य 
में कला का श्रर्थ हे--मनोहरा । जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, फला 
उसे हो सुन्दर ( सनोहर ) बनाकर साहित्य द्वारा ससार के सम्मुख 
उपस्थित करती है । कला साहित्य का वाह्मरूप है, जीवन उसका प्रत्त'- 
स्वरूप । कला भ्रभिव्यक्ति है ; जीवन ग्रम्िग्यक्षत ) सुन्दर झरोर जिस 
अकार श्रन्तश्चेतन का नयनाभिराम प्रकाशन करता है उसी प्रकार कला 
साहित्य फी जीवनमयी भ्रन्तरात्मा की मनोरम श्रभिव्यक्षित करती है । 
परन्तु 'विष-रस-भरा फनक-घट जैसे! के झनुसार, जिस प्रकार सुन्दर 
शरोर में विषाक्त हृवय का होना सम्भव है, उत्ती प्रकार मनोहर कला 
द्वारा जीवन का दूषित किवा विक्ृृत रस भी उपस्थित हो जाना साहित्य 
में प्रसम्भव नहीं है और भाय. इसी कोटि के फलाकार अपने बचाव के 
लिए फह उठते हैं--'कला, कला फे लिए | श्रर्थात्‌ कला ने यदि भ्रपने 
फलित रूप को व्यक्त कर दिया है तो उसका भ्रस्तित्व साथंक है, उसे 
उसी के लिए देखना चाहिएं। यह विचार ठीक ऐसा ही जान पडता है, 
जेसे यह कहा जाय---सुन्दरता, सुन्दरता के लिए'। निःसन्वेह सुन्दरता, 
सुन्दरता का श्राव्श हो सकती है , किन्तु वह सुन्दरता, वह कला, 
दशोभाशालिनी “विष-कन्या' को भाँति प्राण-घातक भी हो सकती है। ऐसी 
कला साहित्य के लिए एक अभ्रभिज्ञाप है । श्रतएवं कला की सार्यकता फेवल 
4पुन्दरता' में नहीं है, चल्कि उसके मगलप्राण होने में है । 

निदान, हम तो 'कला कला के लिए” का सफेत हसी प्रभिप्राय में 
ग्रहएा कर सकते हैं कि कला रूढ़ि-रहित हो , उसे नाना परिवर्तनों द्वारा 
कल्पाणमयी चेतना को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता हो । यह स्वतन्त्रता 
फला के लिए ही नहीं, जीवन के लिए भी वाडण्छित है । किन्तु स्वतन्त्रता 
स्वतन्त्रता ही रहे, वह स्वेच्छचारिता न वन जाय । स्वेच्छाचारिता भी 
उतनी ही श्रश्ञोभन है, जितनी कि परतन्त्रता । 
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“जब हम स्व॒तन्न्नता-पुर्वंक जीवन फो गतिशील करते हैँ, तव मनुष्यता 
के घरातल पर “जीवन एक सरिता के रूप में प्रवाहित होता हुआ दोख 
पड़ता है। सरिता फा जीवन स्वतन्त्र है, इसीलिए वह प्रगतिशील है । 
यदि उसे हम परतन्त्र कर वें तो वह 'जीवन'! एक सरोवर फे रूप में 
सद्धोर्ण श्रौर दूषित हो जायगा। यवि इस परतन्त्रता को प्रतिक्रिया से 
जीवन स्वेच्छाचारिता फे लिए उद्ब॒ुद्ध हो जाय तो ? 'चूल्हे से निकले 
तो कड़ाहो में गिरे' वाली बात हो जायगी १ स्वेच्छाचारिता से जीवन 
को नदी में “'बाढ़' श्रा सकती है, जिससे श्रपता जीवन तो पद्धिल हो हो 
जायगा, साथ ही समाज भी तबाह हो जायगा । यह ठीक है, कि बाढ भी 
जीवन का एक रूप है, फिन्तु क्षरिक रूप ॥ वाढ़-द्वारा यदि नदी समुद्र 
बन जाना चाहे तो वह जीवन का साधुर्य्य खो देगी-- 

वह जाता बहने का सुख, 

लहरो का कलरव, नत्तेत 

बढने की श्रति-इच्छा में, 

जाता जीवन से जीवन ।' 
४“ क्षपनें-अपने व्यक्तित्व के अ्रनुसार प्रत्येक की एक मर्यादा है, समुद्र भो 
अपती सर्यादा नहीं छोड़ता। जीवन का शाइवत रूप बढ़ी हुई नदी में नहीं, 
बल्कि स्वाभाविक गति से बहती हुई सरिता में है। सरिता स्वतन्त्र है, वह 
किसी बन्धन से वाँधी नहीं जा सकती । परन्तु जो स्वतन्त्रता को श्रपचाता 
है, वह दूसरो के चलातु वन्धन से तो नहीं बँंघता, परन्तु श्रात्मसर्यादा के 
लिए वह स्वयं ही प्रसत्ततापुर्वक एक मुक्त-वन्धन सनोनीत कर लेता है । 
सरिता का सीमित जीवन अपने दोनों तटों में निर्बन्ध है, परन्तु उसकी 
वही सीमित-निर्बन्धता उसका “घुक्त-वुन्धन'! भी है। इसीलिए सरिता को 
कवि-प्रात्पा फह सकती है-- 

'वन्दिनी बनकर हुई में 
वन्धनो की स्वामितरी-सी । 


जीवन की तरह कला में भी इसी प्रकार मर्यादा का प्रात्म-स्वीकृत 
बन्धन होना चाहिए, तभी वह स्वतन्त्र जीवन की स्वतन्त्र कला हो 
सकतो है । ह 
सरिता का प्रात्ममर्यादाशील जीवन ही हमारा परिपुर्ण श्रादर्श 'है--- 

आत्मा है सरिता के भी, 
जिससे सरिता है सरिता , 
जल-जल है, लहर-लहर रे, 
गति-गति, सृति-सति चिरभरिता । 

उस श्रात्मामयी सरिता में सजलता भी है, ऋजु-कुशथ्चित पथो को 
वक्ता भी है--इसीलिए उसमें गति है; उसमें निर्मेलता भी है श्रोर 
लहरों को रसिकता भी । परन्तु सब कुछ मर्य्यादित है। कथा-साहित्य 
में कला-दारा जीवन की ऐसी ही लोकिक श्रभिध्यक्ति चाहिए। जीवन 
की यह श्रभिव्यक्षित क्‍या “यथार्थ” नहीं है ? 
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साहित्य में यथार्थवाद के नाम पर श्रन्धेर हुआ है । फ्या लज्जा- 
रहित वास्तविकता को ही यथार्थता कह सफते हैं ” तब ऐसी चास्त- 
विकता में कला फी कया खूबी है ? कला तो वास्तविकता को सेभालती- 
सेंचारती है, इसीलिए वह कला है। कला का अ्रस्तित्व हीं श्रादर्श का, 
पगल का सुचक है । 

भगवान्‌ ने अपने प्रनेक अबतारों में से एक झवतार कलाकार का भी 
लिया था। मानव-जीवन के सबसे बडे फलाकार कृष्ण हैं। वे 'नटवर' 
हैं, 'छुरलीघर' हैं, उनके स्वरूप में कला मूर्तिमानु है। उस कलाकार का 
फौशल तो देखिए । भरी सभा में जब दुर्योधन, फला की पाञ्चाली को 
विवस्न्न कर देना चाहता है, तब न जाने किस श्रज्ञात कक्ष से कलाकार 
कृष्ण पाञ्चाली के लिए शअ्रज्चल-पर-प्रज्चल बढ़ाकर श्रनन्तवुकूला 
वसुन्धरा की भाँति उसे शोभान्वित कर देता है । 

सुन्दरता थदि फला है, परिच्छद है, तो यथार्थ उसका शरीर है शौर 
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आदर्श उसकी मंगल श्रात्मा । शरीर अ्रपती स्थल यथार्थता के फारण 
अस्तुत नहों है, वह महान है अपनी झात्मा के कारण। इस दष्टि से/विय 
हम देख सकें तो विशाल दारीरवाल कितने ही नर-पशुझो की अपेक्षा 
सुक््मकलेवरा चौींटी में श्रधिक मंगलचेतना मिल सकती है । _..- 

जब सुक्ष्मतम ज्योतिर्मेयो श्रात्मा शरीर का इतना बड़ा श्रावरण 
भ्रपनाये हुए है, ( उसे भी चन्च रूप में उपस्थित होने में लज्जा सालम 
पड़ती है ) तब उस द्वारीर ( यथार्थ ) की भी मर्य्यादा का ध्यान रखना 
ही पड़ेगा । वह राजमहिषी जिस पालकी ( शरीर ) में प्रवास कर रही 
है, चह पालकी भी प्रनावृत कैसे रह जाय ! श्रात्मा सम्मान की वस्तु 
रहे, वह फोतुक या तप्ाशे को चीज्ञ न.वने ; वह अधिकारी द्वारा 
समझते श्रौर मनन को वस्तु हो, इसीलिए चह श्रावरण-पर-प्रावरण 
ग्रहण करती है । 

जिस प्रकार शरीौर झात्मा का माध्यम है, उसो प्रकार, थथार्थ 
भादर्श का साध्यम । यथार्थ--आादर्श को किस प्रकार समाज के सामने 
उपस्थित करे,- इसे उचित रूप से हृदयड्भम करने में ही कलाकार को 
विशेषता है। घोर-से-घोर -कलुषित व्यक्ति भी जब श्रपता फोटो 
खिचवाने जाता है, तब वह अपने को इस 'पोज़ञ' में साकार करना 
चाहता है कि वह लोक-दृष्ठि को सुदर्शन जान पड़े । फिर साहित्य के 
चित्रो में विकृति की -लालसा क्‍यों ? साहित्य में व्यक्ति और समाज 
के चित्रों को उपस्थित करते-ससमय कलाकार फो फोटोग्राफर से श्रविक 
कला-कुशलता दिखानी पड़ती है ।॥ यथार्थ को वह इस “तर्ज से उपस्थित 
करता है कि वास्तविकता तो प्रकट हो ही जाती है, साथ ही जो 
अलक्ष्य ( आदश ) है,- वह भी लक्ष्य में भ्रा जाता है। किसी फोटो 
में चिपटो नाक को देखकर, बिना फोटोग्राफर के , कहे भो स्वयमेव 
शुक-नासिका का आदर्श सामने झा जाता हैं। यथार्थ--मनोवेज्ञानिक 
निरीक्षको के लिए एक साकेतिक श्राघार है। यथार्थ को भ्रभिव्यक्ति 
का अच्छा 'तत्त' कला का आदर्श है, जीवन की श्रभिव्यक्तति का अच्छा 
उड़ू ययार्थ का झाद्श । 
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कलाकार सब जगह बोलता नहीं, तो भी, उसके चित्रण फौ प्रत्यक्ष 
वास्तविकता से प्रप्रत्यक्ष चास्तविकता ( प्रभीष्सित श्रादर्श ) का बोध 
हो जाता है । श्राधुनिकततम फलाकार स्वय नहीं बोलता, वह सकेत 
से ही श्रघिक काम लेता है । परन्तु जो लोग कथा-साहित्य को फला फी 
दृष्टि से नहीं, बल्कि धर्म भ्लौर नीति फी दृष्टि से ग्रहण करना चाहते 
हैं, उनके लिए पोराखिक कहानियों में उपदेश-मृलक प्रादर्श भी हैं । 
समाज फा यह पघर्म-पीडित घर्ग ऐसा है, जो सकेत की भाषा नहीं 
समझा सकता । वह खढ़िग्रस्त मृढ़ है। वह सुभाने से नहीं, वल्कि 
समभाने से ही समझता है। हमारे अ्रमर कथाकार स्व० प्रेमचन्दजी ने 
इस वर्ग के पाठकों की साहित्यिक रुचि को उन्नत करने में बहुत हाथ 
बेंटाया है; फेवल नेतिकता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक झौर 
राष्टीीय चेतना के रूप में भी । 

[७ ] 

सर्वश्षी रवीखनाय, प्रेमचन्द शोर शरच्चन्द्र हमारे वे स्वनामधन्य 
कलाकार हैं, जिन्होंने श्राधुनिक विश्वसाहित्य में भारत का' मस्तक ऊँचा 
किया है। प्रेमचन्द झौर शरच्चन्ब श्रावर्शवादी कलाकार हैं। श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर इनके बजाय एक भिन्‍न प्रकार फे कलाकार हैं । 
उनकी सभी कथा-कृतियों फो यथार्थवाद औौर प्रादर्शवाद के मापदंड से 
सापना श्रवाडिछित प्रयत्त करना होगा। उनको कला नि.सन्वेहु कला 
के लिए भी है। पह व्यक्ति, समाज झौर राष्ट के श्रावशों के लिए ही 
नहों, श्रपितु केवल मानसिक रस-सचररख के लिए भी है। वह रस 
निरविष है, इसीलिए “विष-कन्या' के रूप-रस की तरह घातक नहीं, 
स्वास्थ्ययायक है । इस प्रकार की कृतियों में श्रावर्श तो नहीं ढूँढा जा 
सकता, किन्तु यथार्थ हो सकता है। यद्यपि ययार्थ के लिए ही लिखा 
जाना इनके लिए प्रावश्यक नहीं होता । उनका यथार्थ कवि का यथार्थ 
( भाव ) है, जिसमें जीवन के ऊरध्वंवातावरण का सत्य रहता है । 
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हाँ तो, प्रेमचन्द श्रोर शरच्चन्द्र श्रादशंवादी कलाकार हैं । यद्यपि 
प्रेमचन्द जी अ्रपनी श्रावर॑-वादिता के लिए विश्वुत हैं, शरच्चन्द्र श्पनी 
ययारयवादिता के लिए; परन्तु प्रेमचन्द श्रपनी सभी क्रृतियो में श्रादर्श वादी 
नहीं हैं, इसके विपरीत शरच्चन्द्र श्रपनी सभी कहानियो श्रौर उपन्यासों 
में एक-से आादशंवादी हैं। प्रेमचन्द्र जो की अनेक कहानियों में तो हम 
कला कला के लिए' की ही वात पा सकते हैं। उनकी सर्वाद्धसुन्दर 
कहानी शतरंज के खिलाडी' को ही लीजिए, इसमें किस श्रादर्श का 
उपदेश है ? वह तो केवल एक सानसिक रस प्रदान करती है, जिससे 
हृदय तृप्त होता है। प्रेमचन्द जी मुख्यतः श्रपने उपन्यासों में ही 
प्रादर्शवादी हैं ॥ इनके उपन्यासो में केवल सामयिक समाज श्र राष्द 
का साहित्यिक इतिहास ही नहीं है, बल्कि जिस प्रकार के पाठकों के 
लिए उन्होने श्रपने श्रादर्श उपस्थित किये हैं, उतके मानसिक विकास 
के भ्रतुसार सानवीप मनसस्‍्तत्त्व हैं । 

राष्ट्रीय कवि मेथिलीशरण गुप्त की भाँति प्रेमचन्द जी राष्ट्रीय 
उपन्यासकार हैं । राष्ट्रीय प्रघनो के साथ समाज का जहाँ तक सम्बन्ध है, 
वहाँ तक उन्होंने समाज को श्रपनाया है । 'गोदान' इसका श्रपवाद है, 
जिसमें सामाजिक प्रइन को सामाजिक रूप में ही दिखलाया है। प्रेमचन्द 
जी से भिन्‍न शरच्चन्द्र स्वंथा सामाजिक उपन्यासकार हैं, यद्यपि श्रपवाद- 
स्वरूप 'पथेर दाबी' में वे भी राष्ट्रीय कलाकार के रूप में प्रकट हुए 
प्रपत्ती कहानियों श्लरौर उपन्यासो में शरच्चन्द्र ने जिन सामाजिक प्रसेंद्धों 
फा तिर्देश किया है, राष्ट्रीय प्रदनो से उतका राजनीतिक लगाव नहों । 
राष्ट्र के स्वतन्त्र या परतन्त्र किसी भी युग में वे प्रसद्धा' ज्यो-के-त्यो 
रहेंगे । राष्ट्रीय प्रदवो का सम्बन्ध यदि शासको की राजनीति से है तो 
शरच्चन्द्र के सामाजिक प्रइनों का सम्बन्ध व्यक्तियों की रीति-नीति और 
श्रनुभूति से । शरद बाव्‌ उसी रोति-नीति को सुलभाना चाहते हैं । इसके 
लिए सहृदयता झौर सहाचनुभूतिपुर्ण उनका एक विशेष दृष्टिकोश है। 
वह दृष्टिकोण उनको छोटी-सी-छोटी कहानी से लेकर चड़े-से-घड़े उपन्यास 
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में प्रकट हुआ है । प्रेमचन्द का श्रादर्श व्यक्त है, शरच्चन्द्र का श्रादर्श 
अव्यक्त । प्रेमचन्द का श्रावर्श पञ्चनद फी तरह उद्धोष करता है तो 
शरच्चन्द्र का श्रादर्श भ्रन्त सलिल की तरह भीतर-हो-भीतर सृक्ष्म ध्वेदन 
को जागृत करता है। प्रेमचन्द जी के श्रादर्श में जनमत का व्यक्तित्व है, 
दरच्चन्द्र के आदर्श में प्रतिमतित्व 

[८] 

'/ श्रादर्श को यदि हम सकुचित श्रर्थ में ग्रहरा करेंगे, झ्रथवा उसे जप- 
तप, पुजा-पाठ, जाति-घधर्म तक ही केन्द्रित करेंगे, तो यह हमारी ही भूल 
होगी । प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता--ये भी श्रादर्श के प्रतीक हैं ; ये 
किसी जाति, धर्म्मं शोर देश तक ही सीमित नहीं । झ्रादर्श तो सनुष्यता को 
तरह बिस्त॒त, पश्रात्मा फी तरह व्यापक है। देश-फाल के विभेद से श्ादर्श 
नसव-तव रूप धारण करता है । उस चिरनवागन्तुक पथिक के लिए ययथार्य 
गाइड का काम करता है,/। यह समाज की ऊँची-नीची गलियों से 
घुमाता हुआ झादर्श को उसके उज्ज्वल सिहासन तक पहुँचा देता हैं । 
यथार्थ के बिना श्राद्श गति-रहित है, झआवश के बिना यथार्थ जीवन- 
रहित । शआआदरशें यदि राजपुरुष, है तो यथार्थ उत्तका राजमन्त्री । यह 
राजमन्त्री ही राजपुरुष को मानवता के सरक्षण के लिए मन्त्रणा देता 
है। यथा चाहे तो श्रपने राजा फे साथ विश्वासघात कर सकता है । 
जव वह विश्वसघात करता है तभी जन-रब क्षुब्ध हो उठता है । यों वह 
अपने स्थान पर सार्थक है । 


स्वृति-संकेत 
१--कला, कला के लिए' की उक्ति के भ्राघार पर यह कहा जाने लगा है 
कि कला का जीवन से कोई सम्बन्ध नही । 


२---जीवन को कला से यह पूछने का श्रधिकार नही कि वह जीवन के 
लिए उपयोगी है या अनुपयोगी । 
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३--फिर भी कला मुर्दो के लिए नही, जीवित व्यक्तियों के लिए है। 
श्रत जीवन को कला पर पूरा नियन्त्रण रखने का अधिकार हे । 

४--जब कला झडिग्रस्त हो जाय, उप्त समय कला, कला के लिए का 
नारा उसे वन्धनों से उन्म्ुक्त कराने के लिए लगाया जाना चाहिए । 

४--पर कला उम्मुक्त हो, भ्रनगेल नहीं । उसकी स्वच्छन्दता नदी के 
प्रवाह के समान मर्यादित होनी चाहिए। कला में यथार्थ के शरीर 
को आदर्श से श्रलंकृत रखना चाहिए । 

६--प्रेमचन्द जी राष्ट्रीय उपन्यासकार हैं, वे आदर्शंवादी हैं । शरच्चन्द्र 
यथाथंवादी है, फिर भी उनके यहाँ भी आदर्श है । 

७--प्रादर्श से प्रयोजन मानवता के विकसित ग्रुणो से है, किन्ही धामिक 
विधि-विधानो से नही । 


काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था 


*62/६2/६2/*०२/८०//८६०/2/&७//०/-७४८०४/-६६४-६/-६०/-६/-६४/ 
“-रामचन्द्र शुक्ल 


तदेजति तन्नेजति----[ ईशावास्योपनिषद्‌ ) 

श्रात्मनोध श्लोर जगद्बोध के बीच ज्ञात्तियों ने गहरी खाई सखोदी पर 
हृदय ने कभी उसकी परवाह न की; भावना दोनों फो एक ही मानकर 
चलती रही । इस वृश्य जगत फे बीच जिस श्रानन्द-मगल को विभूति का 
साक्षात्कार होता रहा उसो फे स्वरूप की नित्य श्लोर चरम भावना द्वारा 
भक्‍तों के हृदय में भगवान्‌ के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इसी 
स्वरूप के प्रकाश को किसी ने “रामराज्य' कहा, फिसी ने 'श्रासमान की 
बादशाहत' । यद्यपि मसाहयो श्लौर उनके श्रनुगामसी ईसाइयों की घमे- 
पुस्तक में ग्रावम खुदा की भ्रतिमरति बताया गया पर लोक के बीच नर 
में नारायण फी दिष्प कला का प्तम्यक वर्शतर श्रौर उसके प्रति हृदय का 
पुर्ण निवेदन भारतीय भक्तिमार्ग में ही दिखाई पडा । 

सत्‌, चित झौर प्लानन्द--ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य भर 
भक्तिमार्ग श्रानन्द स्वरूप को लेकर चले । विचार फरने पर लोक में 
इस श्रानन्‍्द की प्रभिव्यक्षित की दो श्रवस्थाएँ पाई जायंगी---साधनावस्था 
झौर सिद्धावस्था । श्रभिष्यक्षित के क्षेत्र में प््मा के आनन्द स्वरूप का 
सतत श्रश्भास नहीं रहता, उसका झ्ाविर्भाव श्रौर तिरोभाव होता रहता 
है। इस जगत्‌ में त तो सदा शोर सर्वेत्र लहलहाता वसन्‍्त-विफास रहता 
है, भू सुख समृद्धि-पुर्ण हास-विलास । शिशिर के श्रातक से सिमटी और 
भोके झेलती वनस्पलो फी खिन्‍मता झौर हीनता के बीच से ही क्रमशः 
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झानन्द की श्ररुण श्लाभा घुंघली-धुघली फूठती हुई प्न्त में वसन्‍्त को 
पूर्ण प्रफल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है; इसी प्रकार लोक 
की पीड़ा, बाघा, श्रन्याय, भ्रत्याचार के बीच दवी हुईं श्रानन्द-ज्योति 
भीषण शक्ति में परिणत होकर श्रपना मार्ग निकालती है श्लौर फिर 
लोकमंगल झौर लोकरंजक के रूप में श्रपना प्रकाश करती है । 

कुछ कवि और भक्‍त तो जिस प्रकार श्लानन्द-मंगल के सिद्ध या 
श्राविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख-सौन्दर्यंमय साधु, छुषमा, विभूति, उल्लास, 
प्रेम-व्यापार इत्यादि उपभोग-पक्ष की झोर झ्राकषित होते हैं उसी प्रकार 
झानन्द-मंगल की साधनावस्था या प्रयत्व पक्ष को लेकर पीड़ा, वाघा, 
प्रन्याय, प्रत्याचार भ्रादि के दमन में तत्पर शक्ति फे संचरण में भी-- 
उत्साह, क्रोच, फदरा, भय, घणा इत्यादि की गति-विधि में भी पूरी 
रमणौयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश फो फला हुआ देखकर सुग्ध 
होते हैं उसी प्रकार फंलने के पूर्व उसका श्रन्धकार फो हटाना देखकर 
भी। ये ही पुर्णकवि हैं, क्योंकि जीवन फी झनेक परिस्थितियों के भीतर 
ये सौन्दर्य का साक्षात्तार करते हैं। साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को 
ग्रहरा करते वाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं ज्िवका सन सिद्धावस्था या 
उपभोग-पक्ष की शोर नहीं जाता, जेसे, भूषण ॥ इसी प्रकार कुछ कवि 
या भावुक श्रानत्द के केवल सिद्ध स्वरूप या उयभोग-पक्ष में ही श्रपनी 
वृत्ति रा सकते हैं। उनका सन सदा सुख-सौन्दर्यमय माघुय, दीप्ति, 
उल्लास, प्रेम-क्रीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य ही की भावना में लगता है । इसी 
प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला-क्षेत्र के भीतर समभू पड़ती है । 

उपर्युक्त दृष्टि से हम काव्यों के दो विभाग कर सकते हैं-- 

(१) झानन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलने 
चाले । 

(२) आनन्द फी सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने 
वाले । 

डंटन (47720007 ५४४/:६ क्‍0ए077६07) ने जिसे शक्ति काव्य 
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(॥20८८:४ 95 ९7०८7895) कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के श्रन्तर्गंत 
आ जाता है जिसमें लोक-प्रवृत्ति को परिचालित करने बाला प्रभाव होता 
है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्त 
कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति-फाव्य से भिन्‍न फो जो फला-काव्य 
(202(7ए 35 27) 270) कहा है वह कला का उद्देश्य केवल मनोरजन 
सानकर। वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में श्रपेक्षित 
है । साधनावस्था या प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलने वाले कादव्यों में भी 
यदि कला में चूक हुई तो लोकगति को परिचालित करने वाला स्थायी 
प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं, व्यजित भावों के साथ 
पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक, जो रस की पूर्ण भ्रनुभूति 
के लिए श्रावश्यक है, न हो सकेगा । यदि “कला का वही भ्र्थ लेना है 
जो काम-शास्त्र की चौंसठ कलाझों में है--प्र्थात्‌ मननोरजन या उपभोग- 
मात्र का विधायक--तो काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को 
नमस्कार करना चाहिए। काव्य समीक्षा में फ्रांसीसियों को प्रधानता के 
कारण इस इब्द को इसो अर में ग्रहण फरने से योरप में काव्य-दृष्टि 
इधर कितनी सकुचित हो गई इसका निरूपरा हम किसो अन्य प्रवन्ध 
में करेंगे । 

श्रातन्‍द को साधनावस्था या प्रयत्न-पक्ष फो लेकर चलनवाले काव्यों 
के उदाहरण हैं---रामायणा, महाभारत, रघुवश, शिशुपालवध, फिराता- 
जुनीय । हिन्दी में रामचरित-सानस, पद्मावत ( उत्तराद्ध ), हम्मीररासो, 
पृथ्वीराजरासो, छत्नप्रकाश इत्यादि प्रबन्धकाव्य, भूषण श्रादि कवियों के 
वीररसात्मक मुफ्तक तथा श्राल्हा श्रादि प्रचलित यीरगायात्मक गीत । 
उदू के घौररसात्मक मरसिये । योरपीय भाषाझरों में इलियड, भ्रोडेसी, 
पराडाइज़ लास्ट, रियोल्ट श्राफ इसलाम इत्यावि प्रवन्धकाव्य तथा पुराने 
चेलड (]39]905) । 

झ्रानन्‍न्द की सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष को लेकर चलने वाले 
काव्यों के उदाहरण हैं--प्रार््यासप्तशाती, गायासप्तशती, श्रमरूशतक, 
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गीत-गोविन्द तथा श्वुद्भाररस के फुटकल पद्य । हिन्दी में सुरसागर, कृष्ण- 
भक्त फवियों फी पदावली, बिहारी-सतसई, रीतिकाल के फवियो के 
फूटकल श्युज़ारी पद्च, रास-पंचाध्यायी ऐसे वर्संनात्मक काव्य तथा झाज- 
कल फी शभ्रधिकाँश छायावादी कविताएँ । फारसी उदूँ के शेर और 
राज़ल | श्रग्नेज्ी की लिरिक (],ए77८8) कविताएँ तथा नई प्रकार की 
वर्णनात्मक कविताएं । 


आनन्द की साधनावस्था 


लोक में फंली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की श्रानन्दकला जो 
शधितिसय रूप घारण फरती है उसकी भीषरता से भी प्रद्भुत सनोहरता, 
कदुता में भी श्रपुर्व मघुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आद्रंता साथ लगी 
रहती है। विरुद्धो का यही सामंजस्य फर्सक्षेत्र का सौन्दर्य है जिसको 
शोर श्राकषित हुए विना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है । इस साम॑- 
जस्य का श्रौर कई रूपो में भी दर्शन होता है। किसी कोट-पत्तलन-हैद 
वाले को घाराप्रवाह संस्कृत बोलते श्रयवा किसी पण्डित-वेशधारी सज्जन 
को श्रग्नेज्ञो की प्रगल्भ यक्‍तुता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार- 
सा दिखाई पड़ता है उसकी तह में भी सामंजस्थ का यही सौन्दर्य सम- 
भना चाहिए ' भीषणता झोर सरलता, कोमलता श्रौर कठोरता, कदुता 
श्रौर मधुरता, प्रचण्डता श्रोर मुदुता का सामंजस्य ही लोकघर्म का सौन्दर्य 
है। आदि-कवि बाल्सीकि की वाणी इसी सौन्दर्य के उद्घाटन-महोत्सव 
का दिव्य संगीत हूँ । सौन्दर्य का यह उद्घाटन श्रसौन्दर्य का श्रावरस्प 
हटाकर होता हे । घ॒र्मं शोर मंगल फो यह ज्योति श्रधर्म श्लौर प्रमगल 
की घटा को फाड़ती हुई फूटती हैं। इससे कवि हमारे सामने श्रसौन्‍्दर्य, 
भ्रमंगल, श्रत्याचार, क्‍्लेश इत्यादि श्री रखता है; रोष, हाहाकार और 
घ्वस का दृध्य भी लाता हूं । पर सारे भाव, सारे रूप शोर सारे 
व्यापार भीतर-भोतर आनन्‍्द-कला के विकास में ही योग देते पाये जपते 
हैँ। यदि फिसी शोर उन्मुख ज्वलन्त रोष है तो उसके ओर सब झोर 
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करुण दृष्टि फैली दिखाई पडती है । यदि किसी झोर ध्वंस भौर हाहाकार 
है तो और सब शोर उसका सहगामी रक्षा भ्लोर कल्याण है । व्यास ने 
भी अपने 'जयकाव्य में श्रधर्म के पराभव शोर धर्म की जय का सौन्दर्य 
प्रत्यक्ष किया था। 

वह व्यवस्था या वृत्ति, जिससे लोक में मगल फा विधान होता है, 
भ्रम्युद्य फी सिद्धि होती है, धर्म है। श्रत श्रधरमम-वत्ति को हटाने में 
धर्म-बत्ति फी तत्परता--चाहे वह उप्र श्रौर प्रचण्ड, हो चाहे कोमल श्रोर 
मघुर--भगवान्‌ की श्लानन्द-कला के विकास की झोर बढती हुई गति 
है । यह गति यदि सफल हुई तो 'घर्म की जय कहलाती है । इस ग्रति 
में भी सुन्दरता हैं श्रौर इसकी सफलता में भी । यह बात नहीं है कि 
जब यह गति सफल होती हैँ तभी इसमें सुन्दरता झ्ातो है । गति में 
सुन्दरता रहती हो है, क्राग चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे विफल । 
विफलता में भी एक निराला ही विषष्ण सोन्दर्य होता हैं। तात्पयं यह 
कि यह गति श्रादि से श्रन्‍्त तक सुन्दर होती है--अरन्त चाहे सफलता के 
रूप में हो चाहे विफलता के । उपर्युक्त दोनों श्रार्य कवियों ने पुर्णातया 
विचार से धर्म की गति का सौन्दर्य दिखाते हुए उसकी सफलता में पर्य- 
वसान किया है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है, धर्म 
को जय के बीच भगवान्‌ फी मू्ति फे साक्षात्कार पर घुग्ध होकर किया 
है । यदि राम द्वारा रावण फा वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा जरा- 
सम्घ झौर फौरवों का दमन न हो सकता तो भी रामइंष्ण फी गति- 
विधि में पुरा सोन्दर्य रहता, पर उनमें भगवान्‌ की पूर्ण कला का दर्शन 
न होता क्योंकि भगवान्‌ की शक्ति श्रमोघ है । 

प्रानन्द-कला के प्रकाश की भोर बढ़ती हुई गति की विफलता में 
भी सौन्दर्य का दर्शन करने वाले श्रनेक फवि हुए हैं। श्रग्नेज़़् कवि शेली 
ससार में फंले पाखण्ड, प्रन्याय श्रोर श्रत्याचार के दमन तथा मनुष्य- 
मनुष्य के बीच सीधे सरल प्रेमभाव के सार्वभौम ससार फा स्वप्न देखने 
वाले फवि थे। उनके 'इसलाम फा विप्लव (7४९ 7९९ए०/६ ०07 
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[8877) नामक द्वादश सर्ग-बद्ध महाकाव्य में मनुष्य-जाति के उद्धार में 
रत नायक और नायिका (],807 970 (»ए४८7१79) में मगल-इक्ति 
के अपूर्व सचय को छुटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक पार दुर्दान्‍्त 
अत्याचार के पराभव के सनोरम ग्राभास से प्रनुरंजित करके भ्रन्त में 
उस शपफ्ति कौ विफलता की विषादमयों छाया से लोक को फिर पझावृत 
दिखाकर छोड़ दिया है । 

जैसा ऊपर कह भागे हैं, संगल-प्रमगल के इन्द्र में कवि लोग शझ्नन्त 
में मंगलझाक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं उसमें सदा शिक्षा- 
बाद (0792८घ४८ाआग)) या श्रस्वाभाविकता की गन्ध समझकर नाक- 
भौं सिक्ोड़ना ठोक नहीं । श्रस्वाभाविकता तभी झायेगी जब बीच का 
विधान ठोक म होगा शर्थात्‌ जब प्रत्येक श्रवसर पर सत्पात्न सफल शोर 
दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाये जायंगे। पर सच्चे कवि ऐसा कभी 
नहीं करते । इस जगत्‌ में श्रधर्म प्राय. दुर्दभचीय शक्ति प्राप्त करता है 
जिसके सामने धर्म फी शक्ति बार-बार उठकर व्यर्थ होती रहती है । 
कवि जहाँ मंगल-शक्ति की सफलता दिखाता है वहाँ कला को दृष्टि से 
सौन्दर्य का प्रभाव डालने के लिए; घर्म-शासक फो हँसियत से डराने के 
लिए नहीं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल पाओझ्नोगे । कवि कर्मे- 
सौन्दर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवुत्ति चन्‍्त-प्रकृति में उत्पन्न करता 
है, उसका उपदेश नहीं देता । 

सोन्दर्य कर्म का कवि सौन्दर्य से प्रभावित रहता हैँ झ्लौर दूसरों को 
भी प्रभावित फरना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्रेरणा से उसकी 
कल्पना में कई प्रकार फे सोन्दर्यो फा जो मेल पश्राप-से-प्राप हो जाया 
करता है उसे पाठक के सामने भी वह भ्रायः रख देता है जिस पर कुछ 
लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्‍या ससार में बरावर देखा जाता हूँ ? 
संगल-शक्ति के श्रधिष्ठान राम झौर कृष्ण जेसे पराक्तमशाली और घीर 
हैं वेसा ही उनका रूप-साधु्य भर उसका शील भो लोकोत्तर हैं । लोक- 
हृदय श्राकृति शर गुण, सौन्दर्य श्रोर सुशीलता, एक ही श्रधिष्ठान में 
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देखना चाहता है। इसी से “यत्नाकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति” सामुद्रिक की 
यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पडी । 'तेषध' में नल हंस से 
कहते हैं--- 
न तुला-विपये तवाकृतिन वचो वर्त्मनि ते सुशीलता । 
त्वदुदाहरणा७5क्ृती ग्रुणा इति सामुद्रिक-सार-मुद्रणा ।। 


भीतरी श्रोर बाहरी सौन्दर्य रूप-सोन्दर्य श्रौर कर्म-सोन्दर्य के मेल की' 
यह शभ्रादत घीरोदात्त श्रादि भेद-निरूपरण से बहुत पुरानी है श्रौर बिलकुल 
छूट भी नहों सकती । यह हृदय की एक भीतरी बासना फी तुष्टि के हेतु 
कला फी रहस्यमयी प्रेरणा है । १९वीं शताव्दी के कवि शैली जो 
राजशासन, घर्मशासन, समाज-शासन श्रादि सब प्रकार फी शासन-व्यवस्था 
के घोर विरोधी थे--इस प्रेरणा से पोछा न छडा सके । उन्होंने भी 
अपने प्रबन्ध-काव्यों में रूप-सौन्दर्य श्रोर कर्म-सोन्दर्य का ऐसा ही मेल किया 
है । उनके नायक ( या नायिका ) जिस प्रकार पीडा, प्रत्याचार प्रादि से 
मनुष्य-जाति का उद्धार फरने के लिए श्रपना प्राण तक उत्सर्ग करने वाले 
घोर-से-घोर कष्ट और यन्त्रणा से मुंह न मोडने वाले, पराक्रमी, दयालु 
भोर धीर हैं उसी प्रकार रूप-माधुर्य सम्पन्न भी ।* 
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आज भी किसी कवि से राम की शारीरिक सुन्दरता कुम्भकर्णे को 
और कुम्भकर्र की कुरूपता राम को न देते बनेगी । माइकेल मधुसूदल 
दत्त ने मेघनाद को अपने काव्य के रूप-गुण-सम्पन्न नायक वनाया, पर 
लक्ष्मण फो वे कुरूप न कर सके । उन्होने जो उलठ-फेर किया वह कला 
या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक पुरानी 
घारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी 
नई शिक्षा के पहले-पहल प्रचलित होने पर प्रायः सब देशो में कुछ दिन 
रहा करता है । इसी प्रकार बंगभाषा के एक दूसरे कवि नवीनचन्द्र ने 
प्रपने कुरुक्षेत्र" नामक काव्य में कृष्ण का श्रादर्श ही वदल दिया है | 
उसमें वे ब्लाह्मणों के ग्रत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ 
खड़े हुए एक क्षत्रिय महात्मा के रूप सें श्रफित किये गये हैं ॥ श्पने समय 
में उठो हुई किसो खास हवा की शोक में प्राचीन आयये-काव्यों के पुर्णतया 
निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदश पात्रो को एकदम कोई नया सनमाना रूप देना 
भारतो के पविन्न सन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। 

शुद्ध समनिभूति द्वारा प्रेरित कुशल कवि भी प्राचीन शभ्राख्यानों को 
बरावर लेते झाये हैं ओर श्रव भी लेते हैं । दे उनके पात्रों में प्रपनी नवीन 
उद्भावना का, श्रपनी नई कल्पित बातों का, वराचर झारोप करते हैं, पर 
वे बातें उन पात्रों के चिर-प्रतिष्ठित श्रादर्शो के मेल में होती हैं । केचल 
श्रपने समय की परिस्थिति-विशेष को लेकर जो भावनाएँ उठती हैं उन्चके 
श्राप्नय के लिए जब कि नये श्राख्यानों झौर नये पात्रों की उद्भावना 
स्वच्छन्दतापूर्वक की जा सकी है तब पुराने झाद्शों को विकृत या खडित 
करने की क्‍या श्रावश्यकता है ? 

कर्म-सोन्दर्य के जिस स्वरूप पर मुग्घ होना मनुष्य के लिए स्वासा- 
विक है श्रोर जिसका विधान कवि-परस्परा बराबर चलातो चली श्रा रही 
है, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट करने और कर्म-सोन्दर्य के एक दूसरे पक्ष मे 
ही--कैवल प्रेम श्रोर अ्रातृभाव के प्रदर्शन ओर श्चरख में हो--फाव्य 
का उत्तकर्ष मानने का जो एक नया फंशन टाल्स्टाय के समय से चला है 
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चह एफदेशीय है । दीन झौर असहाय जनता फो निरन्तर पोडा पहुँचाते 
चले जाने वाले क्र प्राततायियों फो उपदेश देने, उनसे दया फी भिक्षा 
माँगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा-शुश्षुषा करने में ही कत्तंव्य की 
सीमा नहीं मानी जा सकती, कमंक्षेत्र का एकमात्न सोन्दर्य नहीं कहा जा 
सकता । भनुष्य के शरीर के जैसे दक्षिण कौर वाम दो पक्ष हैं वंसे ही 
उसके हृदय के भी कोमल झौर कठोर, मधुर और तीक्ष्य दो पक्ष हैं झर 
बराबर रहेंगे। काव्य-कला को पुरी रमणीयता इन दोनों पक्षो के समन्वय 
के बीच सगल या सौन्दर्य के विकास में दिखाई पडती है। 
भावों की प्रतिक्रिया की समीक्षा से पत्ता चलता है कि उदय से श्रस्त तक 
भाव-मण्डल का कुछ भाष तो प्राश्नय की चेतना के प्रकाश में ((0705- 
<70708) रहता है भौर कुछ श्रन्‍्तस्सज्ञा के क्षेत्र (577-८075ट८0प5 
7287077) में छिपा रहता हैं। सचारी भावो के सचरण-काल में कभी- 
कभी उसके स्थायी भाव कारण-रूप अ्रन्तस्सज्ञा के भीतर पड जाते हैं । 
रतिभाव में सचारी होकर श्ाई हुई श्रसुया या ईर्ष्या ही को लीजिए । 
जिस क्षण में वह श्रपन्ती चरम-सीमा पर पहुँची हुईं होती है उस क्षण में 
आश्रय को ही रतिभाव की कोमल सत्ता का ज्ञान नहीं रहता, उस क्षण 
में उसके भीतर ईर्ष्या की तीक्षण प्रतीति रहती है भौर बाहर ईर्ष्या के ही 
लक्षण दिखाई देते हैं । जिस प्रकार किसी प्राश्नय के भीतर कोई एक भाव 
स्थायी रहता है झौर भ्रनेक भाव तथा प्रन्तर्देशाएँ उनके सचारी के रूप 
में प्राती हैं उसी प्रकार फिसो प्रवन्धकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूलप्रेरक 
भाव या वीजभाव रहता है जिसकी प्रेरणा से घटना-चक्र चलता हैं भौर 
अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती है । इस बीजभाव 
को साहित्य-प्रन्थों में निरूपित स्थायीभाव श्रौर श्रगीभाव दोनों से भिन्‍न 
समभना चाहिए । 
वबीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल श्र मधर--कठोर श्रौर 
तीक्ष्श--दोनों प्रकार फे भाव रहते हैं । यदि बीजभाष की प्रकृति मगल- 
'विधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता झोर निर्विशेषता के श्रनुसार सारे 
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प्रेरित भाव त्तीक्ष्ण श्लौर कठोर होने पर भी सुन्दर होते हैं। ऐसे बीजभाव 
की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती उसके सब भावों के साथ पाठको की 
सहानुभूति होती है भ्रर्यात्‌ पाठक या श्रोता भी रसरूप में उन्हीं भावों का 
अनुभव करते हूँ लिन भावो की वह व्यंजना करता है। ऐसे पाठको का 
वास्तव में तादात्म्य नहीं होता $ चाहे उनकी व्यजना में रस की निष्पत्ति 
करनेवाले तोनो श्रवयव वत्तंसान हो । राम यदि रावरप के प्रति क्लोध या 
घृणा फी व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या 
घृणा फी भझनुभूति में योग देगा । इस क्रोध या घ॒रा में भी काव्य का 
पूर्ण सौन्दर्य होगा ॥ पर रादणा यदि राम के प्रति क्रोध या घ॒णा को 
व्यंजना करेगा तो रस के तीनों भ्रवयवों के कारण “शास्त्र-स्थिति- 
सम्पादव ] चाहे हो ज्ञाय पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव 
का तादात्म्य कभी व होगा। पाठक केदल चरिद्न-द्रण्ठा मात्र रहेगा, 
उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीन करनेचाली प्रथम कोटि की 
रसानुभूति उसक्तो न होगी । 

ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ बीजभाव की प्रेरणा से प्रवत्तित 
तीदरण और उग्र भावो की सुन्दरता की मात्रा उस वीजभाव की निर्विदेषता 
और व्यापफता के श्रनुसार होती है । जैप्ते, यदि फरुणा किसी व्यक्ति की 
विशेषता पर भ्रवलम्बित होगी--कि पीडित व्यक्ति हमारा फुटुम्दी भिन्र 
है--तो उस फरुणा के द्वारा प्रर्वात्तत तीक्ष्ण या उप्र भावों में उत्तनी 
सुन्दरता न होगी । पर बीज रूप में श्रन्तस्संज्ञा में स्थित करुणा यदि इस 
उव को होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी या इतने सनुष्य पीडा 
पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवत्तित तीक्ष्ण था उप्र भावों का सौन्दर्य 
उत्तरोत्तर श्रधिक होगा । यदि किसी फार्य में वरशित दो पात्नों में एक त्तो 





[रसव्यक्तिमपेक्ष्यधामज्भानां सन्निवेशनम्‌ । 
न तु केवलया शास्त्र-स्थिति-सम्पादनेच्छुया ।। 
--साहित्यदपंण 
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अपने भाई को श्रत्याचार शोर पीडा से बचाने के लिए श्रग्नसर हो रहा हैं 
झोर वूसरा किसी बड़े भारी जन-सम्‌ हु को तो गति में बाघा डालनेवालों फे' 
प्रति, दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौन्दर्य फे परिमारा में बहुत प्रन्तर होगा । 

भावों फी छानवीन फरने पर मगल का विधान करनेवाले दो भाव 
ठहरते हैं--फरुणा शोर प्रेम । फरुणा फी गति रक्षा फी श्रोर होती है 
श्र प्रेम फी रजन की श्रोर । लोक सें प्रथम साध्य रक्षा हैं । रजन का 
अ्रवसर उसके पीछे श्राता है। श्रत साधनावस्था या भ्रयत्न-पक्ष फो लेकर 
चलनवाले कार्यों का बीजभाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद 
श्रपन्े दो नाटकों में रामचरित फो लेकर घलनेवाले महाकवि भवभूति ने 
'करुण' को ही एकमात्र रस कह विया। रामायण का धीजभांव करुणा 
है जिसका सकेत क्रौंच को मारनेवाले निषाद फे प्रति वाल्मीकि के मुंह 
से निकले वचन द्वारा श्रारम्भ ही में मिलता है। उसके उपरान्त भी 
बालकाण्ड के पत्बह॒वें सर्ग में इसका श्राभास दिया गया है जहाँ देवताश्रों ने 
भ्रह्मा से रायण-द्वारा पीडित लोक को दारुणख दशा का निवेदन किया है। 
उक्त श्रादि-काव्य के भीतर लोक-मगल की शक्ति के उदय का श्राभास 
ताडका झोर मारोच के दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है । पचवटी से 
वह शक्ति ज्ञोर पकडती दिखाई देती है। सीता-हरण होने पर उसमें 
श्रात्मगोरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा का भी योग हो जाता है । ध्यान 
देने को बात यह है कि इन श्रात्म-गौरव और दाम्पत्य प्रेम की प्रेरणा 
बीच से प्रकट होकर उस विराद मगलोन्सुस्ती गति में समन्वित हो जाती 
है । यवि राक्षसराज पर चढ़ाई करने का मूल कारण फेवल श्रात्मगौरव 
या दाम्पत्य प्रेम होता तो राम के 'कालाग्नि-सदृश फोघ' में काव्य का 
यह लोकोत्तर सोन्दर्य न होता । लोक के प्रति करुणा जब सफल हो 
जाती है, लोक जब पीडा शोर विध्न-बाघा से मुक्त हो जाता है तब 
राम-राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम-प्रवतंन का, प्रजा फे रजन फा 
उसके श्रधिकाधिक सुख फे विधान का, श्रवकाश मिलता है । 

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है फि काव्य का उत्कर्ष 
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केवल प्रेमभाव की फोमल व्यंजना में हो नहीं माना जा सकता जैसा कि 
टाल्स्टाय के श्रतुयाथी या कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोध श्रादि उम्र झोर 
प्रचण्ड भावों के विवात्त में भी, यदि उनकी तह में करुणा-भाव शप्रव्यक्त 
रूप में स्थित हो, पूर्ण सौन्दर्य का साक्षात्कार होता है। स्वतन्त्रता के 
उन्मत्त उपासक, घोर परिवत्तंतवादी होली के महाकाज्य (]'० [२९८४०]६ 
0 ४० ) के नायिक-नाथिका का अत्याचारियो के पास जाकर 
उपदेश देनेवाले, गिड़गिड़ानेव्राले, श्रपती साधुता, सहनशीलता और शांत 
वृत्ति का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शध करनेवाले नहीं हैं। वे उत्साह की उम्ग 
में प्रवण्ड वेग से युद्ध-क्षेत्र में चढनेवाले; पाखण्ड, लोकपीड़ा और श्रत्या- 
चार को देख पुनीत क्रोध के सात्विक तेज से तमतमाने वाले भय या 
स्वार्थ-वश आतत्तायियो फो सेवा स्वीकार करनेवालों के प्रति उपेक्षा प्रकट 
करनेवाले हैं। शैली ने भी काव्यकला का मूलतत्त्व प्रमभाव ही साना 
था, पर अ्रपने को सुख-सोन्दर्य-मय माधुर्यभ्षाव तक ही बद्ध न रखकर 
प्रवन्धक्षेत्र में भी श्रच्छी त्तह घुसकर भाषों की श्रनेकरूपता का विन्यास 
किया था। स्थिर (5६80८) सौन्दर्य श्रौर गत्यात्मक (0ए70४77070) 
सौन्दयय, उपभोग-पक्ष और प्रयत्न-पक्ष, दोनों उनमें पाये जाते हैं । 
टाल्स्टाय के मनुष्य-सनुप्य में अतृ-प्रेम-संचार फ्ो ही एकमात्र 
काव्य-तत्त्व फहने का वहुत कुछ कारण सास्प्रदायिक था। इसी प्रकार 
कलावादियों का केवल कोसल शोर मघुर की लीक पकड़ना मनोरंजन 
मात्र की हलकोी रुचि और दृष्टि को परमिति के काररणण समझना चाहिए ॥ 
दाल्स्टाय के अनुयायी प्रयत्त-पक्ष को लेते झ्रवश्य हैं, पर फेवल पोछितों 
की सेवा-शुश्रूषा की दौड़-धूप, श्राततायियों पर प्रभाव डालने के लिए 
साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट-सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका 
सौन्दर्य स्वीकार करते हैँ। साघुता की इस मृदुल गति को वे “आ्राध्यात्मिक 
शक्ति कहते हैं । पर भारतोय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शक्ति-- 
भनुष्य की श्रत्त'प्रकृति को सात्विक विभृति--मानते हैं। विदेशी श्र में 
इस 'श्राध्यात्मिका शब्द का प्रयोग हमारी देशभाषाओं में भी प्रचार पा 
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रहा है। 'भ्रध्यात्म' शब्द की, मेरी समरू में, फाव्य या कला के क्षेत्र में 
कहीं कोई प्लरूरत नहीं है । 
पुर्णा प्रभविष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्त्वगुरा की सत्ता श्राव- 
इयक मानते हैं, पर दोनों रूपों में-दूसरे भावों की तह में प्र्थात्‌ श्रन्तस्सज्ञा 
में स्थित भ्रव्यक्त वीजरूप में भी ओर प्रकाशरूप में भी । हस पहले कह 
श्राये है कि लोक में सगलविधान की झोर प्रवृत्त फरनेवाले दो भाव हैं--- 
फरुणा शोर प्रेम । यह भी दिखता लाये हैं कि क्रोष, युद्धोत्साह श्रादि 
प्रचण्ड झौर उप्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनो में से कोई भाव बीज- 
रूप में स्थित होगा तभी सच्चा साधारणीकरण ओर पूर्ण सोन्दर्य का 
प्रकाश होगा । उच्च दया का प्रेम श्र करुणा दोनों सत्त्वगुणप्रधान हूँ । 
अगुणों में सत््वगुण सबके ऊपर है । यहाँ तक कि उसकी ऊपरी सीमा 
नित्य पारमायिक सत्ता से पास तक--व्यक्त और श्रव्यक्त की सन्धि 
तक जा पहुँचती है। इसी से शायद वललभाचायंजी ने सच्चिदानन्द के 
सत्‌ स्वरूप फा प्रकाश फरनेवाली शक्ति को 'सन्धिनी' कहा है । व्यवहार 
में भी 'सत्‌' शब्द के दो श्र्थ लिये जाते हैं--'जो वास्तव में हो! तथा 
अच्छा या शुभ ।' 

/ जव कि श्रव्यकतावस्था से छूटी हुई प्रकृति फे व्यक्त स्वरूप जगत में 
श्रादि से प्रन्त तक सत्त्व, रजस्‌ श्र तमस्‌ तीनों गुर रहेंगे तब समप्टिरूप 
में लोक फे बीच संगल का विधान करने वाली ब्रह्म की श्रानन्द-फला के 
प्रकाश फी यही पद्धति हो सकती हैँ कि तमोगुणा भौर रजोगुण दोनी सत्त्व- 
गुरा के श्रभीन होकर उसके इशारे पर काम करें। इस वशा में किसो झोर 
श्रपनी प्रवृत्ति के श्नुसार काम करने पर भी समष्टिरूप में श्लोर सब शोर 
वे सत्त्वगुणा के लक्ष्य फो ही पति फरेंगे। सत्त्वगुर के इस द्ासन में 
कठोरता, उपद्मता भ्रौर प्रचण्डता भी तात्विक तेज के रूप में भासित होंगी । 
इसीसे भ्रवतार-रूप में हमारे यहाँ भगवान्‌ को मृत एक शोर तो “वच्चा- 
दि कठोर” झौर दूसरी श्रोर 'कुसुमादपि मृठु' रखी गई है-- 

कुलिसहु चाहि कठोर श्रति, कोमल कुसुमहु चाहि । 
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स्पृति-संफेत 

१--सौन्दयंबीध की हृष्टि से काव्य दो प्रकार के हो सकते हँ---१. भानन्द 
की साधनावस्था या प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलने वाले ॥ २. श्रावन्द 
की सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष को लेकर चलने वाले । 

२--प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यो को 2080५ ७६ ७७४०५ 
कहा जा सकता है पर उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्पों 
को 06६४५ 85 67 ४ नहीं कह सकते; क्योकि /।६ या कला 
की स्थिति तो दोनो प्रकार के काज्यो में होती है । 

३--रामायरा, पद्मावत उत्तराध या भूषण आदि जिन कवियों की रचना 
में विश्व में सुख-शान्ति व सौन्दर्य की स्थापना व रक्षा के लिये 
शान्ति व सौन्दर्य के विधातक रावण, श्रौरगज़ेब, झलाउद्दोन श्रादि 
दूपित तत्त्वों के वित्ताष्ष का वर्णन किया गया है वे प्रयल-पक्ष को 
लेकर चलने वाले काव्य हैं । 

४--इसके विपरीत विद्यापति, सूर, विहारी श्रादि जिन कृष्णभक्त तथा 
श्द्भारिक कवियो ने केवल सुख, सौन्दय्य और माघुये आ्रादि भावों 
का ही मुख्य रूप से चित्रण किया है वे उपभोग-पक्ष को लेकर 
चलने वाले कवि हैं । 

५--दुंढे त्तियो के निवारण का प्रयत्त चाहे सफल हो या न हो, वह 
सदा सुन्दर ही रहेगा । जैसे:--रत्नसेन के श्रतफल भ्रौर अलाउद्दीन 
के विजयी हो जाने पर भी पद्मावत का सौन्दर्य आरम्भ से अन्त 
तक एकसा है। 

६--बदि वह प्रयत्त सफल हो गया तो उसमें धर्म की जय के कारण 
प्रभु की पूर्ण कला का दर्शन होता है । 

७--मगल के भ्रन्तिम विजय को अ्रस्वाभाविक नहीं समझना चाहिये, 


क्योकि अमगल को भी उतना ही आतककारी और वीच-बीच में 
कई वार सफल भी दिखाया जाता है। 
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८--प्राय लोग मगलकारी नामक रूप-सीन्दर्य और कर्म-सौन्दर्य दोनों 
से युक्त होते हैं । 

£---काव्य के जिस पात्र में मूल प्रेरक भाव की प्रकृति मगल-विधायिनी 
होती है उसी के साथ पाठक की सहानुसृति होती है श्रौर उसी 
के साथ भावनाओं का तादात्म्य । इसलिये समाज में चिरप्रतिष्ठित 
आादर्शको को बगला-कवि नवीनचन्द्र की भाँति विक्लत नहीं करना 
चाहिए । 

२ ०--कर्म-सौन्दर्य का केवल एक पक्ष सेवा श्रौर श्रान्तिभाव श्रादि ही 
पर्याप्त नही है । उसका कठोर पक्ष भी आवश्यक है। सत्व गुण 
की प्रधानता होनी चाहिये, पर राज श्रौर तम भी उसके अघीन 
कार्य करते रहे । - 

३ १--करुणा श्र प्रेम ये दो ही लोकमगलकारी प्रमुख भाव हैं। करुणा 
में रक्षा की भावना श्रौर प्रेम में रजन की भावना निहित है। 
रामायण श्रादि प्रयल-पक्ष के काव्यों में करुय-माव भर उपभोग- 
पक्ष के काव्यों में प्रेम-भाव मुख्य रहता है । 

१२--करुणा भ्रौर प्रेममाव जितने भ्रधिक निर्वेषक्तिक होंगे उतने ही 
व्यापक और प्रभाव शाली होंगे 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में मनोविज्ञान 
-2+४2/#/<#*2/४<2/<€2# ४0999 के 


हिन्दी में हम पहले-पहल सुरदास भर तुलसीदास की क्ृतियों में 
सनोवेज्ञानिकता का श्राभास पाते हैं। पर ये दोनों कवि बहुत से दृष्टि- 
कोरणों से महान्‌ रचयिता होते हुए भी गहरे स्तर के मनोवैज्ञानिक चम- 
त्कार नहीं दिखा पाये। फिर भी जिस मध्यम स्तर फी मनोवैज्ञानिकता 
निदर्शन उन्होंने किया है वह उस युग की बौद्धिक जड़ता फो देखते हुए 
कम प्रशंसनीय नहीं हैं। उस जड़ मध्ययुग में उन्होंने मानव-सनोद्वेगों 
के जिस ज्ञान फा परिचय दिया वह उस्तीसवीं सदी के य्रीपिन फया- 
कारो की श्रपेक्षा श्रधिक उन्नत या, श्राधुनिक युग में शरत्चन्द्र का 
मनोविज्ञान भी उनके भ्रागे नहीं ठहर पाता। सूरवास ने राधा शौर 
कृष्ण के वाल्यकाल से प्रारम्भ करके उनकी परिणत यौवनावस्था तक 
की प्रेमलीला का जो भाषपूर्ण और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, वह 
इतना हृदयग्राही श्रौर मासिक है कि उसे देखते हुए शरतचन्र की सारी 
विशेषताएँ फीकी जेंचने लगती हैं। तुलसीदास ने रामचरित-मानस के 
श्रयोध्याकाण्ड में सानव के स्वार्थ श्लौर परमार्य, प्रेम भौर घ॒णा तथा 
अतरात्मा की परस्पर विरोधी उलमनों के संघर्ष श्रौर विघर्ष का जो 
समामिक झौर विस्फोटात्मक वर्णन किया है ( जिसकी चरम परिणति 
भरत के चरित्र-चित्रण में हुई है ) वह मध्यम-युग में शेक्सपीयर और 
उन्तीसदी सदी में डास्टाएव्स्को के मनोवैज्ञानिक सघान-विधानात्मक 
चित्रण से किसी श्रश में न्यून नहीं है बल्कि श्रधिक उन्नत है इसलिए 
कि उनका ध्येय उनकी तुलना में श्रधिक कल्याणकारी हे । 
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सुरदास झौर तुलसीदास के बाद रीतिकालीन फवियों ने मानव मन 
के एकदम ऊपरो स्तर की छिछली रागात्मक प्रवृत्तियों के सारहीन स्वरूप 
का वर्णन किया भ्रौर उसीमें उनकी शब्द-जाल-पूर्ण कविता-कला की सारी 
चातुरी समाप्त हो गई । दिवेदी-युग में प्रन्तर-विज्ञान के क्षेत्र में कवियों 
ध्ोर लेखकों का ज॑से दिवाला ही निकल गया । 

छायावाद फे युग में अंतर वेज्ञानिकता की शोर कवियों का भुकाब 
फिर से दिखाई दिया । पर इस युग में मानव की श्रतप्रवृत्तियों के निर- 
पेक्ष विवेचल झौर विश्लेषण के बजाय कवियों ने श्रपने मन फे उद्देगो 
का मुक्त उद्गार ही श्रधिक प्यक्त किया पर छायावावन्युग की 
कविताओं का मनोविज्ञान श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में था। इधर कुछ 
नवीन फवियों ने पश्रपनी श्रति-प्रकृत ( 5प्रा7८४5८ ) कविताश्रों में 
जिस बाहरी कोटि फी मनोवेज्ञानिकता का परिचय दिया है वह वास्तव 
में हिन्दी फविता के बहुत उज्ज्वल भविष्य की शोर सकेत फरता है ॥ 
हाल में श्रज्ञेय जी ने 'तारसप्तक' नाम से कुछ एक नवीन फवियों को 
कवितांधों फा सकलन प्रकाशित कराया है जिसमें स्वय उनकी भी सुन्दर 
शोर महान मनोवेज्ञाविक कविताएँ हैं । 

फथा-साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी-युग के समाप्ति-काल में प्रेमचदजी 
का झ्राविर्भाव हुआ । प्रेमचदजी ने श्रपती रचनाशों में मनोविज्ञान को 
किचित्‌ प्रश्नय वेने का प्रयास श्रवश्य किया पर श्रव्वल में जिस स्तर मे 
सनोविज्ञान फो वह प्रश्नय देना चाहते थे वह यों भी श्रत्यन्त छिछला 
झौर केवल ऊपरी सतह को छूनेवाला था, तिस पर वह ऊपरी सतह के 
मनोविज्ञान को भी ठीक से शझ्पना नहीं पाएं। इसका कारण स्पष्ट था । 
घह सानव-जगत्‌ के वाह्म सघर्षो से इस कदर प्रभावित थे, श्ौर उनके 
विवेचन में इस हद तक उलभे हुए थे कि वे अ्रन्त.सघर्षों की शोर ध्यान 
देने का श्रवकाश हो उन्हें नहीं था। उनके समस्त उपन्यासों में प्रधिक- 
तर वाह्य जीवन के श्राघात-प्रघातो के ही चित्रण मिलते हैं--अतप्र- 
वृत्तियों फे श्राघार से रहित । यही कारण हैँ कि जिस उन्नत “मिशन 
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को लेकर वह चले थे उसे वास्तविक प्र॒र्थ में पूरा फरने में वह एकदस 
प्रसफल रहे । क्योंकि उसी वाह्य जीवन-चक्र का चित्रण सच्ची सफलता 
प्राप्त कर सकता है जो श्रंतर्जोविन-चक्र पर श्राधारित हो, उसी प्रकार 
प्रंतर्जीवत की वही प्रगति श्रेयोन्मुखी हो सकती है जो वाह्य श्रौर श्रंतर-- 
दोनों जीवन की प्रगतियाँ एक-दूसरे से अ्रन्योन्याश्रित सम्बंध रखती हे + 
जो भी लेखक इन दोनों में से किसी एक को श्रपनाकर दूसरे की श्रवज्ञा 
करेगा उसकी एकांगीयता निराघार श्रौर निरथंक सिद्ध होगी । प्रेमचन्द्रजी 
ने ग्रामीण जीवन के चित्रण में चाहे फंसी ही सफलता क्यों न पाई हो, 
ग्रौर किसानों और ज़्मीदारों का सघर्ष चाहे फैंसी ही तीज्नता के साथ 
अपनी रचनाओं में प्रदशित क्यो न किया हो, इस प्रुव निश्चित शोर 
सुस्पष्ट सत्य को उनके संकड़ों, बल्कि हज़ारों स्वपक्षी, स्वयं श्री श्रालोचक 
भी दवा नहीं सकते कि भोपन्यासिक फला के धमत्कार-प्रदर्शन में शोर 
जीवन के किसी भी मार्मिक सत्य के उद्घाटन में वह पूर्णतया प्रसफल 
रहे । हिंदी में उनके ससय तक उपन्यास साहित्य भायः शून्य होने के 
कारण उन्होंने बड़े भ्रंश् तक उसकी पूति की, इसका श्रेय तो उनको हैं, 
भौर इसके लिए वह भ्रादरणीय रहे हैं और रहेंगे । पर झ्ाज भी, जब कि 
हिंदी का उपन्यास-साहित्य लम्बी छलाँगें भरकर बहुत आगे बढ़ चुका है, 
यदि हम लोग कुछ व्यस्त स्वार्थ वाले, गुटों तथा व्यक्तियों का अनुकरण 
करते हुए उन्हें 'महान्‌ कलाकार तथा “उपन्यास-सम्रांद! के विशेषरणों से 
विभूषित फरते हुए उनमें उन गुणो का आरोप करते चले जावें जो उनमें 
महीं थे, तो निकट भविष्य में यह मूर्खता वेसी ही हास्यॉस्पद सिद्ध होगी 
जैसी द्विवेदी युग के उन श्रालोचकों फी नासमझी छायावादी युग में सब 
के श्रागे उपहास-योग्य प्रमाणिपित हो गई जिन्‍्होने गुप्त जी की 'भारत- 
भारतो' फो काव्य-कला फी एक श्रत्यन्त महान्‌ कृति घोषित करने में 
कोई बात उठा नहीं रखी थी । “भारत-भारती' में भी प्रेमचन्द्रजी की 
रचनाओो को ही तरह भारत की दु्दंशा का वर्णन करते हुए दलित और 
शोषित वर्ग की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति प्रदर्शत की गई थी । पर इस 
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बात से श्लाज सभी एकमत हैं कि यह रचना, फला की फिसी भी परिभाषा 
के श्रन्तर्गत नहीं श्राती श्रौर इस कारण हर दृष्टि से वह महत्वहीन है । 
स्वय गप्त जी के श्रागे यह बात बाद में स्पष्ट हो गई थी, भ्रौर इसलिए 
उन्होने श्रपनी बाद की रचनाओं में (साकेत, 'यशोधरा' भ्रादि में) मनुष्य 
के प्रंतर्जोवनचक्र की प्रगति फी उपेक्षा नहीं की । 'भारत-भारती' को इस 
समय जो साहित्यिक मूल्य प्राप्त है वही निकट भविष्य में प्रेमचन्दजी की 
समस्त रचनाओं को मिलना प्नियार्य है, श्रोर तब स्वभावत' उन श्ालो- 
चकों फी वृद्धि का भी मृल्याकन भावी साहित्यिकों के श्रागे सुस्पष्ट हो 
जावेगा जो इस समय किन्‍हीं व्यस्त स्वार्थों से प्रेरित होकर प्रेमचन्द जी फो 
महान्‌ कलाकार सिद्ध करने पर तुले हैं प्लोर उनकी श्राड में उन नये उप- 
स्यासकारों फी निन्‍्दा और उपहास फरना श्रपना परम कतंव्य समझ बेठे 
हैं जिन्होंने प्रेमचन्द्रजी फो तरह श्नतर्जीवन की प्रगति शोर मनोवेज्ञानिक 
सत्यो फी उपेक्षा नहीं को है। 

प्राधुनिक भारतीय साहित्य में सनोवेज्ञानिक उपन्यास की नोंव 
वंफिमचन्द्र ने डाली थी। उनके श्रधिकांश उपन्यास सेर वाल्टर स्काट की 
रचनाओं की तरह ऐतिहासिक घटनाचक्रों पर श्राघारित हैं, पर उनके तोन 
उपन्यास 'रजनी', 'क्ृष्णकातेर उद्ल' झ्लौर 'विषवृक्ष' मनोवेज्ञानिक धरातल 
पर प्रतिष्ठित हैं। विशेषकर “विषयुक्ष' में उन्होंने जिस कोटि फे मनो- 
विज्ञान का भ्रवलम्ब ग्रहएा किया है, वह उन्‍्नीसवीं सदी के पाश्चात्य 
लेखकों की श्रेष्ठ रचनाश्रों से टक्कर लेता है। श्रन्तर केवल यह है कि 
बकिम ने व्यक्ति के भ्रन्तर्जोॉबचल का समाज फे वाह्य जीवन से सध् 
विखाकर दोनों के सामम्जस्यथ का मार्ग निर्देशित किया है शौर उनके 
ससामयिक पाइचात्य लेखकों ने केवल सघण फो तीत्रता दिखाकर ही श्रपना 
कर्तव्य पूरा हुआ माना है । 

विस के बाद की रवीज्चनाथ फी “'चोखेरवाली', “शाँख की किर- 
किरी', में सबसे पहले मनोविज्ञान भाया है जिसकी चरम-परिणति 
रवीख्नाथ ने 'घरे बाहरे' में फी है। “चोखेरवाली' में रवीद्धनाथ ने 
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मनोविज्ञान के साथ खेला है ॥ इस उपन्यास में मनोविज्ञान न श्नपने गहरे 
रूप में श्राया है न चह श्रपनी सार्थंकता ही प्रभारिषतत कर पाया है। पर 
“'घरे बाहरे-'घर और बाहर'-में गहन मनोवेज्ञानिक सत्य उद्घादित 
किए हैं और प्रन्तर्जीवन के साथ वाह्म जीवन के संघर्ष का चित्रण ऐसी 
कलात्मक सामिकता के साथ किया गया है जो उच्चकोटि की ओऔपन्या- 
सिक कला की प्रधान विशेषता है। पर उस संघर्ष को रवीन्द्रनाथ ने 
जीवन का एकमात्र सत्य नहीं माना है। सभी श्रेष्ठ झादशंवादी कला- 
कारों की तरह उन्होने उक्त संघर्ष के द्वारा जीवत के सामंजस्य का सूत्र 
पकडा है। उन्होंने वाह्य जीवन की उपेक्षा नहीं फी है, पर श्रन्तर्जॉचन 
से रहित जीवन को महत्व देना उनके समान वास्तविक श्रथ॑ में महान 
कलाकार के लिए प्रसम्भव था । 


रवीन्द्रनाथ के बाद शरत्चन्द्र ने श्रपने कलात्मक श्रादर्शा के प्रस्फु- 
टन में सनोधिज्ञान का श्राश्नय ग्रहण किया । पर शरत्‌चन्द्र श्रपनें सनो- 
विज्ञान में स्वयं उलकूफर रह गए । भमनोवेज्ञानिक पात्रों के चरित्र- 
चित्रय्य में जिस बौद्धिक निरपेक्षता की आवश्यकता है, उसका उनमें 
नितानन्‍्त श्रभाव था। फल यह देखने में श्राया कि उनके श्रधिकांश उपन्यासों 
के जो नायक निरपेक्ष सनोवेज्ञानिक विश्लेषण से श्रत्यन्त दुर्घल-चरित्र 
श्रोर समाजघाती उतरते हैँ उनके प्रति उन्होने पुर्ण सहानुभूति प्रतिष्ठित 
फरके उन्हें श्राद्श रूप में पाठकों के झागे रखा है। यह कमी रवीद्धनाथ 
में कभी नहीं रही। उनको भनोव॑ज्ञानिक दृष्टि जेसी पेनी रही है वेसी 
हो तीखी उनकी 'चौद्धिक निरपेक्षता भी रही है। यही कारण है कि 
क्या 'चोखेरवाली' में और क्या “घरे बाहरे' में उन्होंने श्पने नायकों के 
चरित्र को श्रादर्शस्वरूप मानकर चित्रित नहीं किया । 

प्राइचर्य की वात है कि शरत्‌ का जावू हिन्दी के श्रालोचको तथा 
पाठको पर व्यापक रूप से छा गया, फिन्तु हिन्दी के प्रम्रुत उपन्यासकार 
उस जादू के प्रभाव से एकदस मुक्त रहे । इसके विपरीत रवीद्धनाथ फी 
ओपन्यासिक कला का प्रभाव जिस हद तक हमारे कुछ विशेष उपन्यास- 
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फारों पर पडा उस हद तक हमारे श्रालोचकों पर नहीं पडा । उदाहरण 
के लिए ज॑नेन्द्र जी को 'सुनीता' में रवीन्द्रभाथ के 'घरे बाहरे' का प्रभाव 
सुस्पष्ट रूप से परिस्फूटित है। 'घरे-वाहरे' का नायक निशखिलेश जिस प्रकार 
अपनी पत्नी विमला फी ध्यावहारिक तथा मानसिक गतिविधि के प्रति 
उदार भाव रखता है श्रौर खतरा देखते हुए भी उसे परदे से बाहर 
निकालने में सक्रिय दीखता है, उसी प्रकार 'सुनीता' फा नायक श्लीकात 
भी श्पनी पत्नी सुनीता के प्रति श्रत्यधिक उदार रहता है श्रौर उसे घर 
की तग चहारदीवारी से बाहर विश्व के मुक्त प्रांगण में स्वच्छुन्द विच- 
रने फे लिए छोड देना चाहता है। जिस प्रकार 'घरे बाहरे में क्रान्ति- 
कारी सदीप विमला से घनिष्ठता बढ़ाता है भ्रौर उसे केवल पपने हृदय 
की रानी नहीं, वल्कि श्रपने दल की भी 'मक्खी रानी बनाना चाहता है 
भौर निखिलेश उसमें सहायक होता है, उसी प्रकार 'सुनीता' में क्ान्ति- 
कारी हरिप्रसन्‍न सुनीता को भ्रपनी सब कुछ बनाने की इच्छा रखते हुए 
भी झपने दल के बीच में भी उसे देवी के रूप में प्रतिष्ठित करना 
चाहता है गौर छुनीता फा पति थीकान्त सुनीता झ्ौर हरिप्रसन्‍्त के 
थीच फी घनिष्ठता में सहायक सिद्ध होता है। इसके श्रतिरिक्त जिस 
प्रकार पविमला पतन फे गढे में ग्रिरते-गिरते संभल जाती है, उसी प्रकार 
सुनीता भी ऐन सौके पर केवल स्वय सेंमल नहीं जाती वल्कि हरिप्रसन्‍त 
को भी संभाल लेती हे । 

पर यह सब होते हुए भी यदि कोई पाठक 'सुनीता' फी भोलिकता 
में तनिक भी सन्‍्देह करे तो वह क्पनी घोर प्ज्ता का परिचय देगा । 
चास्तव में जहाँ तक मवोवैज्ञानिकता की बारीकी का प्रश्न है वहाँ जनेन्‍्द्र 
जी रवीन्द्रनाथ फो भी पीछे छोड गए हैं ! रवीचद्धनाथ ने श्पने पात्रों की 
मनोवैज्ञानिकता के फेवल कुछ विशेष-पिद्ञेष पहलुप्मों को ही लिया है 
और वारीकियों फो वह छोडते घले ग़ए हैं । इसफे श्रतिरिक्त रवीख्नाथ 
के पात्र उतने जटिल हैं भी नहीं जितने जैनेन्र जो के। निखिलेश 
विमला और सद्दीप क्रम से श्रीकान्त, सुनीता और हृरिप्रसन्‍त्र से ऊपरी 
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साम्य रखते हुए भी दोनो पक्ष मन की गृत्यियों, जटिलताओं के रूपों में 
एक-दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते हैं। रवीन्द्रभाय के पात्रों की जदिलता 
मनोवेज्ञानिक उतनी नहीं है जितनो कि सैद्धांतिक । उनके प्रत्येक 
पात्र के जीवन फे कुछ सिद्धांत स्थिर झौर निश्चित बने हुए हैं। जेनेन्द्र 
जी के पात्रो के भी किसी हद तक अपने कुछ निश्चित सिद्धात हैं, पर 
साथ ही उनके भन को गुत्यियाँ बहुत हो श्रधिक उलझी हुई हैं। अपने 
पात्रों की उन जटिल गुत्यियो फो सुलझाने की जो दिक्कत जेनेन्द्र जी 
को पडती है वह रवीद्धनाथ को नहीं पडती । जेनेन्द्र जी की यह बहुत 
बडी विशेषता है कि उन्होंने उन जदिल गुृत्यियों को बड़ी सफाई के साथ 
सुलझाने की चेष्टा को है श्लौर बड़ी हद तक उसमें सफलता पाई है। 
हरिप्रसन्‍त ज॑से अज्ञेय और गुमसुम व्यक्ति के मन फे गहनतम स्थान में 
दवी पड़ी उलदी-सीघी प्रवृत्तियो की जटिल झोर कुटिल गाँठों को एक- 
एक करके खोलकर सुलभे हुए रूप में उन्हें पाठकों के आगे रखना 
किसी साधारण योग्यता वाले लेखक के बूते की बात नहों है । यही बात 
सुनीता के समान जटिल-प्रकृति नारी के रहस्यमय मनोजाल के उद्घाटन 
के सम्बन्ध में सी कहो जा सकती है। साथ ही यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है कि रवीन्द्र का संदीप बहिरोन्पुख ( एह्र70४८४५ ) है श्ौर 
जेनेन्र जी का हरिप्रसन्‍त अंतरोन्मुत् ( :70ए०7६ ) है। दोनो में यह 
मूल्यात झंतर हूँ । इन सब कारणों से दोनो उपन्यासों में ऊपरी साम्य 
देखकर पाठकों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । 
सुनीता' में जनेन्द्र जी का वही उद्देश्य रहा है जो किसी भी श्रेष्ठ 
फेलाकार का रहना चाहिये । इनके पात्र प्रंतर्जंगत्‌ में श्रपने विकास का 
पथ खोजते हैं। दोनों के वीच संघर्ष चलता है भर भ्रन्त में दोनो के बीच 
का ज्रार्ग ग्रहएाकर वे जीवन में सासंजस्थ का सूत्र पकड़ने को ओर उन्मुख 
होते हैं। जंनेद्र जो की मनोवैज्ञानिकता की सार्यकता इसी बात पर है। 
उपन्यास-कला में मनोवेज्ञानिकता का एक और उद्देश्य माना जा 
सकता हे--जो प्राचीन प्रीक पंडित श्ररस्तु का भी मत रहा है। चह 
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उद्देश्य यह है कि फलाकार अपनी रचना में प्रचड झातक झर मामिक 
फदरा का वातावरण उत्पन्त करके श्रपने पात्रों के भनोविकारों के 
क्षालन ( श्रौर स्वभावत्‌. उन्‍नतीकरण ) के साथ ही पाठकों के मन पर 
भी वही प्रभाव डालता है--अश्रर्यात्‌ उनफ़े भी अपने मनोविकारों फे 
क्षालन श्रौर उन्‍नतीकररण में सहायता पहुँचाता है। जनेनन्‍्द्र जो की 
कल्यारती' झौर त्त्यागपत्र फी निर्मेम मनोवेज्ञानितता इसी कारण 
सार्थक है, श्रौर उनका उद्देश्य सकीर्णेप्राणा 'मनोवेज्ञानिक' श्रालोचक फी 
छिंद्रान्वेषी हीनवृप्टि को भले ही समाजधाती लगे, पर वास्तव में वह 
फल्यारोोन्सुस्ो है। 'कल्याणी दरअसल कफल्याणी है, पर उसके भीतर 
विहित कल्यारीयता की सोज़ के लिए वास्तविक श्रर्थ में निरपेक्ष मनो- 
वेज्ञानिफ श्रन्तह ष्टि श्रौर साथ ही स्वस्थ श्लोर सबल साहित्यिक सप्रा- 
णता होनी चाहिए, नहीं तो क्षीणप्राण छिवान्वेषी श्रालोचक उसमें 
विनाश शोर वीभत्सता के श्रतिरिक्त भौर॒ कुछ नहीं देख पावेगा ॥ _ 
कुछ शत शतुरमूर्ग प्रेमी श्रालोचकों ने श्राधुनिक मनोविज्ञान के व्याकरण 
का फिचित्‌ ज्ञान प्राप्त कर लिया है श्रौर श्रपने उसो श्रधरे व्याकरण 
ज्ञान से दुविदग्ध होकर उन्होंने श्रपनी सकुचित दृष्टि से ज॑नेनद्र जी की 
मनोवज्ञानिक रचनाश्नों की छानबीन फी है श्रौर उन्हें समाजघाती तथा 
अ्रकल्याणकारी बताया है । मनोविज्ञान के इन श्रधकचरे प्रूफ-रीडरों को 
इस बात का पता नहीं है कि कोई भी प्रतिभाशाली कलाकार किसी भी 
मनो विज्ञान स्कूल के व्याकरण का श्रनुगसन नहीं करता, बल्कि उल्दा 
मनोविज्ञाम उसके गहन जीवन-सम्बन्धी अनुभवों के श्रनुसार अपने निर्णय 
में सुधार करता रहता है । कक अमल 
जनेन्द्र जी वास्तविक श्र्थ में हिन्दी के प्रमुथ सनोवेज्ञानिक उपन्यास- 
कार है । उन्होंने हिन्दी साहित्य की निर्नीव श्रोपन्यासिकता में ( जिसमें 
या तो फ़िसानों तथा जमींदारों के बीच सघर्ष दिखाने वाले निर्जीव कठ- 
पुतली का खेल दिखाया जाता था या फाव्य-जगत्‌ के झ्रवास्तविक जीचवों 
के 'स्त्ररगोय प्रेम” का स्वाँय भरा जाता था ) सप्राख शोर भ्रन्तर्सड्भ॒पंशील 
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पात्रों की सजीवता भर दी । 

जनेतद्र जी के बाद हिन्दी के मनोवेज्ञानिक उपन्यास क्षेत्र में 'अज्ञेय 
जी का नाम लिया जा सकता है। श्रक्ञेय जी की 'शेखर-एक-जीवनी' दो 
खडो में प्रकाशित हुई है । चास्तव में उपन्यास के पारिभाषिक श्रर्थ में इस 
रचना को उपन्यास नहीं कहा जा सकता । यह जीवनी, उपन्यास और 
दर्शन के बीज की कोई चीज़ है। प्रथम खंड में श्रक्सर एक-एक, दो-दो 
पैरा के बाद नया प्रकरण आरम्भ हो जाता है श्रौर अधिकांश स्थलों मे 
प्रत्येक प्रकरण श्रपने श्राप में समाहित-सा लगता है भौर बहुत से स्थलों 
में उन छोटे-छोटे स्वतन्त्र प्रकरणों में मूल 'जीवनो” सम्बन्धी कोई बात 
कही जाने के बजाय लेखक ने भ्रपने स्वतन्त्र “दा्शनिक-विचार' सम्बन्धी 
उद्गार प्रकट किये हैं। दूसरे खंड में कुछ संबद्धता श्रवध्य पाई जाती है, 
पर खडित प्रकररणों में वह भी भ्रछता नहीं है । 

यह सब होते हुए भी हमने 'शेखर” की गणना मनोवेज्ञानिक उप- 
न्यासो में इन काररपों से की है--एक तो यह कि जब तक इस फोटदि को 
प्रिश्षित रचना का कोई निश्चित और स्वतन्त्र नामकररप नहीं हो जाता 
तब तक उसे उपन्यास ही फहना होगा । वूसरे उसकी समग्रता को यदि 
लिया जाय, तो सावना होगा कि लेखक ने झपने नायक के घरित्र का 
विकास मूलतः मनोवेज्ञानिक श्राधार पर ही कराया है यद्यपि वह मनो- 
वेज्ञानिकता बीच-बीच में दार्शनिक रूप घारण कर लेती है । 

प्रारम्भ से लेकर श्रन्त॒ तक शेखर के चरित्र का विकास एक ही 
मूलगत आ्राधार को लेकर हुआ है--झौर वह श्राघार है उसका श्रत्यन्त 
गहन, तोब्, सर्वंगरामी और सर्वेग्रासी श्रहेंभाव । श्पने इस गहरी जड़ो 
वाले झहभाव को शोखर नाना कलात्मक रगो से रण्जित प्लौर विचित्र 
दार्शनिक सिद्धांतों से परियुष्ठ करता चला जाता है। व्यक्ति के श्रहंभाव 
के चरम विकास को ही शेखर ने जीवन का एकमात्र उन्नत ध्येय माना 
है, और सारी पुस्तक फो पढ़ जाने के बाद इस सम्बन्ध में सन्देह के लिये 
कोई गुञ्जाइश नहीं रह जाती कि लेखक का भ्रपता दृष्टिकोरा भी यही है + 
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प्राचीन युग से लेकर श्राज तक जितने भी श्रेष्ठ कलाकार या वाझें- 
'निफ हुए हैं उन सबने व्यक्ति के श्रहंभाव के एकागरीय विकास-मूलक 
साधना को केवल समाजघाती ही नहीं बल्कि श्रात्मघाती भी बताया है । 
शेखर की यह भ्रहभावात्मक प्रगति जिस चरम विस्फोट के लिये उन्ुख 
होती चलो गई है घह कभो कल्याणकारी नहीं हो सकती । पर इस उपाय 
से लेखक जिस आादर्शा-सम्बन्धी वेपरीत्य को हमारे सामने रखता है वह 
परोक्ष रूप से--प्रपने प्रतिक्रिपात्मक प्रभाव से--पाठकों के लिए हितकर 
सिद्ध हो सकता है । जो भी हो, 'शेखर' की दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक 
चातुरी महत्वपूर्ण है । 

मेरे झ्पने उपन्यासो में भ्रज्ञेय जी से ठीक उल्टा दृष्टिकोर प्रतिपादित 
हुआ है। मेरे सभी उपन्यासों फा प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के भ्रहभाव की 
एकांतिकता पर निर्भय प्रहार करने का रहा है--घृरणामयी', “सन्यासी', 
पप्दें फी रानी, "प्रेम श्लौर छाया, “निर्वासित” इन पाँचों उपन्यासों में 
मैंने इसी दृष्टिकोश को श्रपनाया है। श्राधुनिक समाज में पुरुष की 
बोद्धिकता ज्यों-ज्यों बढती चली जा रही है त्यॉ-त्यों उसका भ्रहभाव तोत्र 
से तीन्रतर झौर व्यापक से व्यापकतर रूप प्रहरा करता चला जाता है ! 
अपने इस कभी तृप्त न होने वाले श्रहभाव की श्रस्वामाविक पूतति फो 
चेष्टा में जब उसे पग-पग पर स्वाभाविक श्रसफलता मिलती है, तो वह 
बोखला उठता है श्लौर उस बोखलाहट फो प्रतिक्रिया फे फलस्थरूप वह 
आात्म-विनाश के पहले श्रपने झ्रासपास के ससार के विनाश की योजना 
में जुट जाता है। उसकी इस विनाशात्मक क्रिया फा सबसे पहला शोर 
सबसे घातक शिकार बनना पड़ता है नारी को | युगों से प्रपीडित श्रौर 
शोषितवर्ग है यह नारी । उसे शौर श्रधिक प्रपीड़ित श्रौर भ्रधिक 
शोषित करने फी चेष्टा में श्राज का शहवादी प्रुरुष बुद्धिवादी है, 
इसीलिये प्रपनी मनोवृत्ति की ययार्थता से बहुत-कुछ परिचय भी रहता 
है भोर इसी फारण उसके भीतर विस्फोटक सधर्ष मचते रहते है । साथ 
ही यह बात भी घ्यान में रखने योग्य है कि उसी विस्फोट के उपादान 
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वर्तमान युग की बुद्धिवादिनों नारो'की झोषित प्रन्तरात्मा में भी प्रलयंकर 
रुप से जुटते चले जा रहे हैं--किन्तु विपरीत दिल्या में । श्रर्यात्‌ भार- 
तोय नारी के भीतर निकट भविष्य में जो विस्फोह होगा वह उसको 
थुग-युग से पीडित भ्रात्मा के प्रचण्ड विद्रोह को सामूहिक घोषणा फरेगा । 
यही कारण है कि धीरे-घीरे वर्तमान युग फी बुद्धिवादिनी नारी का 
दृष्टिकोण यथार्थवादी बनता चला जा रहा है श्रर्यात्‌ वंह्‌ शरत्युग को 
नारी की तरह भावुकता के फेर में पड़कर झहंवादी पुरुष को इच्छा के 
बहाव में श्रपने फो पूर्णतया बहाना झौर मिटा देना पसन्‍द नहीं करती, 
बल्कि स्थिति की वास्तविकता को समझकर व्यक्षि और समाज के 
भ्रत्याचारों का सामना पूरी शाक्षित से करने के योग्य भ्रपने को बनाने 
क्री चेष्टा में जुट रहो है। सामाजिक पर्दे के भीतर छिपे हुए इसी सत्य 
का उद्घाटन मनोवैज्ञानिक उपायों से करने का प्रयास मेंने किया हे । 
चूँकि वर्तमान युग में श्रहंवाद शोर बुद्धिवाद का संघर्ष व्यक्तियों के 
भीतर उसी भीषरा रूप में चल रहा है जिस प्रकार बाह्य जगत में 
सहायुद्ध के रूप में सामूहिक भ्रहंवाद भौर बुद्धिवाद का श्नन्तर्राष्ट्रीय 
सधषं, इसलिए उपन्यासकार को शत्यन्त जटिल प्रकृत पात्रों का विहले- 
बण प्रत्यन्त गहरे स्तर फी सनोवेज्ञानिकता के श्राघार पर करना पड़ता 
है; ऊपरी स्तर पर नज़र डालने वाले पाठक उसे न समझ पाने के 
कारण उकंता जावें ज्ञो फोई शझ्ाइचर्य नहीं। श्रन्य उपन्यासकारों को 
चर्चा यहाँ पर चलाना म॑ इसलिये यहाँ व्यर्थ समझता हूँ कि उनमें से 
किसी का मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की श्रारम्भिक स्थिति-माव-विज्ञान 
को भी पार नहीं कर सका है और किसी का मनोविज्ञान इस आरम्मिक 
भ्रवस्था को भी नहीं पहुँच पाया है । ः 

हर युग में, हर देश में श्रौर हर काल में प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकार 
द्वारा भ्रन्तर्जीवन का सत्य ही प्रधान सत्य माना जायगा । दीच-बीच के 
कट्टर भोतिकतावादी दाशनिकों श्रथवा राजनीतिक क्रान्तिकारियों को 
तृती समहेत्य में क्षरिौक रूप से बोल उठी है पर चह प्रन्त्जंगत्‌ के प्रचंड 
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सत्य की भीषण धाढ़ में बह चली है । एकमात्र वही राजनीतिक सामा- 
जिक श्रथवा दार्शनिक मतवाद साहित्य के स्थायी सत्य से किसी हृद तक 
सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा, जो श्रन्तर्जोवनन के सत्य के श्राघार पर 
बाह्य जीवन की परिचालना झौर बाह्य जयत्‌ की सामाजिक व्यवस्था 
का पथ निर्देशित कर सकेगा। झ्राज हमारे माक्सवादी श्रालोचक साहित्य 
में प्रतिपादित किये गये मनोवेज्ञानिक सत्यों का उपहास करने पर तुले 
हैं, भौर श्रपने संगठित साहित्यिक प्रचार-कार्य द्वारा इस उद्देश्य को 
सफलता के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं कि साहित्य-कलाकार मनोविज्ञान 
को ताक पर रखकर भ्रन्तर्जीवन के सर्त्यों की पूर्रा उपेक्षा करे और 
केवल उन राजनीतिक तथा समाजवादी तथ्यों का उदघाटन करे जो 
बाह्य जीवन-चक्रों के पारस्परिक संघर्ष ( श्रेणी-सधर्ष ) के रूप में परि- 
स्फुट होते हैं ॥ पर निश्चित रूप से कल उन लोगों को यह मानना 
पडेगा कि राजनीतिक जीवन का सत्य, साहित्य में यथारूप किसी भी 
हालत में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। बडे-से-बडे राजोनीतिक सत्य 
को पहले वेष बदलकर प्रन्तर्जंगत्‌ में प्रवेश करना होगा, तभी वहाँ से 
वह मनोवैशलेषिक उपायों से साहित्यिक सत्य के रूप में बाहर प्रस्फुटित 
हो सकता है। यथार्थवादी वृष्टि रखने वाले रूप ने प्रत्यक्ष शनुभवों के 
बाव इस परम सत्य को स्वीकार कर लिया है, पर हमारे तथाकथित 
श्रालोचक कुछ लकीर के फकीर अंग्रेज माक्सेवादी श्रालोचकों का प्न्ध 
श्रतुकरण करते हुए हिन्दी की मनोवैज्ञानिक सम्बन्धी नवीन श्रौपव्यासिक 
रचनाश्रों की निसन्दा श्रौर उपहास करना झपना परम कर्तव्य माने 
बैठे हैं। पर उनकी यह निराधार चेष्टा निदचय ही चट्टान पर सिर 
पटकने के वराबर व्यर्थ सिद्ध होगी । 

श्राज फुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हिन्दी का सनो+ 
वैज्ञानिक उपन्यास-साहित्य श्राइचर्यजनक रूप से उन्नति कर रहा है 
क्रौर भारत की प्रन्य सभी भाषाओं फे उपन्यास-साहित्य को इस क्षोत्र 
में बहुत पीछे छोडकर श्लरागे निकल गया है। श्राज वह न पाइचात्य 
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जगत्‌ के किसी मनोवैज्ञानिक स्कूल का प्राक्षय-प्रार्थी रह गया है वे 
रवोद्धनाथ भ्रथवा शरत्‌ फी झौपन्यासिक रचनाप्रों के आधार का । श्राज 
हिन्दी का उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन के स्वतन्त्र श्रवयवों 
के स्वतन्त्र सत्यो को विव्व-साहित्य के प्रांगरप में श्रात्मविद्वास के साथ 
रखने का दावा फरता है । 


स्वृति-संकेत 

१--मध्य युग के हिन्दी कवियो ने केवल सूर के राधाकृष्णु के चित्रण 
तथा तुलसी के मानस के श्रयोध्याकाण्ड में मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
मिलते हैं । 

२--रीतिकाल से लेकर द्विवेदी युग तक के हिन्दी साहित्य में मनोवैज्ञा- 
निक विश्लेषण नही है। 

३--बगला में वकिमचन्द्र चटर्जी के विषवृक्ष श्रादि उपन्यासों में और 
रविवाबू के 'घरे वाहरे' में मनोरवज्ञानिक विश्लेषण है पर भरतृ- 
घन्द के उपन्यासो में गम्भीर मनोवेज्ञानिक विश्लेषण नही । 

४---प्रेमचन्द जी के कथा-साहित्य में किसानो और जमीदारो के सघर्ष 
भले ही चित्रित हो पर वह कोई श्रेष्ठ उपन्यासकार नही । 

५--जैनेन्द्र जी के सुनीता उपन्यास का कथानक भले ही रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर के 'घरे बाहरे' पर श्राधारित हो, फिर भी वह मौलिक है । 
जैनेन्द्र जी भी हिन्दी के एक अच्छे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं । 
भ्रश्ेय जी का 'हेखर' एक जीवनी उपन्यास है यद्यपि उपन्यास नही, 
क्योकि ऐसी खिचडी रचना के लिए उन्हें और कोई उपयुक्त नाम 
नहीं मिलता । इसीलिए उसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जात्ता है । 

६--जोशी जी के सभी उपन्यासो में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उत्तम है। 
उनमें अरहवाद व बुद्धिवाद का भ्रत्याख्यान है । इसीलिए जोशी जी 
के उपन्यास में श्रेष्ठ मनोविज्ञान है । 
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प्रगतिवाद की रूपरेखा 


*22/-282/+/ <&<2/-+2/+2/+७/-६७/-८/-६/-#+2/-+&># 
“--प्रो० शिवबालकराय 


वादों का विवाद हमें दर्शन-क्षेत्र में विशेष रूप से सुनाई पडता है--- 
भरह्ेतवाद, विवर्तवाद, विशिष्टाद्वैतवाद भर न जाने इसी प्रंकार फे कितने 
वाद हुआ फरते हैं । दर्शन झोर साहित्य का पारस्परिक सम्बन्ध होने के 
कारण इसकी श्रावाज्ञ इन दिनो साहित्य-क्षेत्र में भी काफी गूंजने लगी 
है। छायावाद, रहस्यवाद, हालावाव के विवाद स्थरो की भकार गूंज ही 
रही थी कि एक शोर नया वाद 'ठत््‌! 'ठब्ृठन' फरता हुआ खडा हो गया 
है। यह नवीन याद हिन्दी में प्रगतिवाद के नाम से प्रचलित हो गया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से सन्‌ १६३५ ई० के नवम्बर महीने में लद॒न में 
इस प्रगतिवाद फा जन्म हुप्ा । वहाँ विश्व के क्ातिकारी लेखकों को एक 
बेठक हुई शोर विश्व के 'प्रगतिशील-लेसक-सघ' को स्थापना हुई । इसी 
वर्ष इसका प्रथम प्रधिवेशन पेरिस में प्रसिद्ध उपन्यासकार ई० फॉरेस्टर 
के सभापतित्य में हुआ । भारतवर्ष में इसका सर्वप्रथम सम्मेलन प्रेमचन्द 
के सभापतित्व में सन्‌ १९३६ ई० में लखनऊ में हुआ । इस प्रकार, इस 
प्रयतिशील शिशु फो श्रभी घुश्किल से कुछ साल हुए हैं। थों विचार फिया 
जाय तो प्रगतिवाद माक्संवाद का सहोदर भाई है। ससार में कार्लमार्क्स 
ही सर्वप्रथम व्यक्तित हैं जिन्होंने समाज के पूंजीवाद के प्रति, बृद्धि को 
झ्रपील करनेवाली वंज्ञानिक श्रावाज़ उठाई | इग्लेड की श्रोद्योगिक क्राँति 
ने सामतद्ाही की चमक को क्षीरा बना दिया । विज्ञान के आ्ाविष्कारों 
ने यातायात के साधनों फो श्रत्यन्त सुगम वना विया । वाणिज्य-व्यवसाय 


व ) 


का घतुरदिक्‌ प्रसार हुआ । 'सोह सयान जो परघन हारी” गोस्वामीजी की 
इस परिभाषा फो अंग्रेज्ञो ने सार्थक बना दिया। पूंजीशाही गरीब जन- 
समुदाय को जोक के समान चूसती रहती है, खून सभी ग़ायव, लेकिन 
घाव का नास नहीं | सारो दुनिया की जनता शझ्राज पूंजीवाद की ही चक्‍की 
में पीसी जा रही है। कार्लमाकर्स ने पूंजीवाद के इस वीभत्स-हूप की शोर 
जनसमुदाय का ध्यान शझ्राकषित किया । लेनिन जैसे निर्भोक हृदय माली 
ने सोवियत भूमि में लाल खून से साक्संवाद के पौधे को भली-भाँति 
सींचा । रूस की लाल क्राँति की लपटे झौर देशो में भी फैंलती जा रही 
हैं। पूंजीवाद का सल समाजवाद को श्रग्नि में ही भस्मसात्‌ हो सकता 
है। प्रत्येक देश फी राजनीति भें समाजवाद झपना विशिष्ट स्थान बनाता 
जा रहा है। राजनीति-क्षेत्र का समाजवाद साहित्य-क्षेत्र में प्रगतिवाद के: 
रूप में ग्रवतरित हुमा है । 
प्रगतिवाद के पदार्पण के पूर्व हिन्दी साहित्य के मालतीकुंज में, 

चन्द्रिका-अधेरी की मिश्रित किलमिल छाया लिए छायावाद श्रपने सुख- 
सपने देख रहा था। जिस प्रकार द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता श्रौर 
स्वूलता को प्रतिक्रिया छायावाद के रूप में हुईं, उसी प्रकार छायावाद फी 
अत्यधिक कल्पनाशीलता, भावुकता और श्रादर्शवादिता की प्रतिक्रिया 
प्रगतिवाद के रूप में हुई। समाज में या समाज को प्रतिबिबित करने 

वाले साहित्य में जब फिसी भाव या विचार-विशेष की प्रधानता हो जाती 
है श्लोर वह प्रधानता झपनी सीमा का श्रतिक्रमणा करना चाहतो है तो 
उसकी रोक-याम के लिए दूसरी भाव-घारा का प्रस्फूटन होता है । छाया- 
युग में भाव श्रोर भाषा दोतों के क्षेत्र में प्रतिशयता का समावेश हो रहा 
था। कल्पना के सुनोल गगन में इतनी ऊँची उड़ाने भरी गईं कि भाव 
को भूरी घरती का ध्यान ही कवियो को नहीं रहा । पंत की “छाया, 

नक्षत्र, बादल झ्ादि कविताओं में कल्पना की उन्पुक्त क्रीड़ा प्रदर्शित 
को गई है । सानव-हुदय में प्रेम एक श्त्यन्त सुकुमार और सुकोमल भाव 
है, और इस भाव की प्रमुखता में भी किसी को इन्कार नहीं, परन्तु 
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केवल, एंक प्रेम फा। चाहे वह भौतिक हो या ' श्राध्यात्मिक, एक-मात्र 
चित्रण करना कवियों का श्रभीष्ट नहीं होता चाहिए था। छाया-पुग में 
प्रेम, विरहु, करुणा, उल्लास, वबेदना श्रादि भाषो फा विस्तार के साथ 
चित्रण हुमा है। छाया-पुण के श्रधिकाँश गीतों में विहगवालिका का 
कठ-स्वर सुनाई पडता है। समाज के प्रारियों का सामृहिक स्वर नहीं । 
छाया-पुग की कविता में कवि फी' वेयक्तिक भावना विशेष बल पकड़ 
रही थी, स्वात सुखाय की झोर उनका विशेष ध्यान था। पहुँचे हुए कवि 
का स्वातःसुख्ताय भो 'सर्वान्त सुखाय' के रूप में परिणत हो जाता है | 
चिरतन साधना के बल से कवि झपने को इतना महान्‌ शोर व्यापक 
बना लेता है कि उसके सुख-दु ख में ससार फा सुख-दु ख समा जाता है। 
छाया-युग का स्वात सुखाय सर्वान्त'सुखाय में परिरणात न हो सका। 
भाषा की दृष्टि से भी छाया-युग के छन्दों की गूंज हमारी पर्ण-क्रुटीर 
को श्रपेक्षा न्नज प्रातर झौर गिरि-गह्नर में श्रधिक सुनाई पडती थी। 
हिवेदी-युग की ठेठ-शेली--कानो को फाडनेबाली खड़ी घोली--फा खडा- 
पन तो दूर हो गया लेकिन पग-पग पर नवनीत की कोमलता को भझ्नुभूति 
भी अ्ररुचिकर ही प्रतीत होती है । ऐसी पक्तियों की कमी नहीं कि 
जिनमें से यवि हैं, 'था,' “रहा' या ऐसे ही क्रिया-पद हुटा विये जायें तो 
वे शुद्ध सस्क्ृत-इलोफों में परिवर्तित हो जायें । इसका फारणस यह था कि 
हमारा काव्य लोक-पक्ष से दूर हटता जा रहा था, इसलिए उसमें लोक- 
भाषा का, 'ददेसिल बशच्नना सब जन भिट्ठा' का समावेश न हो सका । इस 
कथन की पुष्टि के लिए निराला और महादेवी की कुछ पकितर्या उद्धृत 
की जाती हैं --- 
अ्रमरण भर वरण गान । 
वन वन उपवन, उपवन, जागी छवि खुले प्राण । 
( पेंसन विकल तनु वल्कल, पृथु उर सुर पल्लव दल, 
“ _ उज्ज्वल-हग-कलिकल, पल निश्चल, कर रही ध्यान। 
भ्रभरणा भर वरण गान। 
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मधुप-निकर कलरव भर, गीति मुखर, प्रिय-प्रिय स्वर, 
समर शर, हर केशर भर, मधु पूरित गन्ध ज्ञान । 
अमरण भर वरण गान । 

[ गीतिका से | 


प्रिय गया है लौट रात 

सजल घवल अलस चररा, मृक मन्दिर मघुर कदुण 

चाँदनी है प्रश्न-स्वात ।*"**** 

युग-युग जल मूक विकल, पुलकित अ्रव स्नेह तरल 

दीपक है स्वप्नसात्‌ । | भीरजा से | 

भाषा और भाव की इस गगनचारी प्रवृत्ति को प्रतिक्तिया श्रवरयंनावी 
थी श्रौर प्रयतिवाद की काव्य-घारा मे यह प्रतिक्रिया स्पष्ठतया परिलक्षित 
हो रही है । 

प्रगतिवाद का दशंन 

प्रत्येक साहित्य-सरिता के श्रन्तःप्रदेश में दर्शन की सुक्ष्म भ्रन्तर्धारा 
प्रवाहित होती रहती है । यद्यपि साहित्य दर्शन का घुखापेक्षी नहीं फिर 
भी वह अपने विकास की परमावस्था में स्वयं दर्शन हो जाता है और 
पहुँचे हुए दाशनिक के हृदय में क्या कविता की गूंज नहीं सुनाई पड़ती ? 
जिस साहित्य का दार्शनिक झाघार जितना ही ठोस रहता हैं उसका भाव- 
सदिर भी उतना ही स्थायी रहता है । हिंदी-साहित्य के स्वरसाॉयुग का 
दार्शनिक आधार रासानुजाचा्य का विशिष्टाहंत श्रौर वलल्‍्लभाचायं का 
शुद्धाहंत है। फवीर और जायसी भी 'सोडह श्रौर 'श्रनहलहकः' के सूत्र 
पकड़े हुए थे। प्रगतिशील साहित्य का दार्शनिक श्लाधार माक्संवाद है। 
सास का दार्शनिक सिद्धांत [09९८४र्ट्श |४(४८2८7०४87) यानी 
इन्दरत्मक प्रधानवाद के नाम से विख्यात है।. मार्क्स के इस दर्शन का 
भ्राघार होगेल के दार्शनिक सिद्धात हैँ। होगेल ने सृष्टि के मूल में तोन 
अवस्यथाओं को माना है ः--7म्८४8, 4यार८४5 और 5 ए- 
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6९४75 श्रर्यात्‌ वाद, प्रतियाद झोौर युक्तबाद । प्रत्येक वाद में उसका 
विपरीत घर्मे प्रतिवाद साथ ही लगा रहता है। वाद श्रौर प्रतिवाद के 
समन्वय से युक्तवाद की स्थापना होती है। भारतीय-दर्शन के श्रनुसार 
यदि हम क्षह्म को बाद मारने तो माया प्रतिवाद होगी शोर ब्रह्म भर माया 
फे समन्वय से जगत्‌ युक्तवाद होगा । हीगेल ने सृष्टि के मूल में सत्‌ श्रौर 
चित्‌ दोनों की सत्ता मानी है । सावसे ने चेतन को हटा दिया शोर सत्‌, 
जड जगत्‌ या मूल-प्रकृति (१(४६८८ए) फो ही मूल तत्त्व माना है। यह 
मूल-प्रकृति भारतीय वशेन में प्रधान के नाम से पुकारी जाती है। मूल 
प्रकृति जब साम्यावस्था में रहती है वो परिस्थिति फो श्रनुकूलता या 
प्रतिकलता के कारण इसमें क्षोभ उत्पन्त होता है, श्लौर इसके रूप में 
परिवत्तंन होता है। जल श्रपनी साम्यावस्था में है ! सयोजक शक्ति की 
अ्रनुकूलता के कारण इसमें ज्ञोभ उत्पन्न होता है श्लौर यह बफं में परि- 
वत्तित होने लगता है, उसी प्रकार वियोजक शक्ति के कारण यह भाप में 
परिणत हो जाता है । परिवत्तंन की इस प्रक्तिया को 4९ ८978- 
708 ० पृषशाधाएर 7700 वृुएथ।(:ए कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में 
उसके विपरीत घिनाशक धर्म के वर्तमान रहने के कारण उसके श्रन्दर 
एक इन्द्र चलता रहता है । माक्स फे मतानुसार जड प्रकृति (१४६८८) 
में ही क्षोभ उत्पन्न होता है श्लौर फिर उससे स्वय चेतना उत्पन्त हो जाती 
है । इसीलिए सावर्स का दर्शन दवन्द्वात्यक प्रघानवाद कहा जाता है। 
भारतीय दर्ंनों का उद्देश्य ही ससार से छुटकारा पाकर निर्वाण या मोक्ष 
की प्राप्ति है। पाइ्चात्य दर्शन सत्य की खोज में परेशात रहता है । 
जीवन श्र जगत्‌ की भिन्‍न-भिन्‍न व्यास्या फरना, उनके भ्राम्यन्तर सूत्र 
का श्राविष्कार फरना श्रभी तक वशंन-श्वास्त्रों का उद्देश्य रहा है लेकित 
साक्संवाद के सामने “दुनिया फो जानना' नहीं, बल्कि दुनिया को बदल 
डालने की समस्या है। माक्स-दर्शन विश्व का पु]नर्तिर्माण चाहता है। 
ससार के विकास में सबसे वडा रोडा पूंजीवाद है। ससार के श्राथिक 
वेषम्य को दूर कर साम्यवाद को रूपान्तरित करना इसका उद्देश्य है । 
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ईदवर प्रोर घर्म को भावना, जो मनुष्य के लिये श्रफीम है, यदि प्रगति में 
बंधक सिंद्ध हुई तो उसका नो मूलोच्छेद करना है । संसार से स्वहारा 
वर्ग के शोषण फो विद्रित कर वर्गेहीव समाज का संस्थापन साकर्सवाद 
का चरम उद्देश्य है । 


प्रगतिवाद की विशेषताएँ 


प्रगतिवाद के भ्रनुसार समाज की तरह साहित्य का कोई शाइवत, 
चिरतन, एकरस स्वरूप नहीं हैं। भाव या विचार-जयत्‌ के पहले जड़- 
जगत्‌ (!(४६८८7) वर्तमान था ॥/ निर्जोव पदार्था में गतिशीलता उत्पन्न_ 
हुई झोर सजीव प्राणी उत्पन्न हुए। सानव क्रमिक विकास कौ परम्परा 
में इस रूप को प्राप्त कर सका हैं, भौर घीरे-घीरे ये ही शब्द भिन्न-भिन्न 
भावनाओं से परिपुर्णा हो गये। भाषा, भाव, भावनाभिव्यक्ति की कला 
सभी परिवर्तनशील हैं। श्राघुनिक हिन्दी भाषा भी तो वंदिक संस्कृत, 
प्राकृत, भ्रपश्रश भादि भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओो को पार करती हुई यहाँ तक 
पहुँच सकी है। फिर इस रूप में भी परिवर्तेत श्रवश्यंभावी है । जन्म- 
भूमि के प्रति भाव में भी क्रमिक विकास हुआ है। ग्राम से प्रांत, प्रात से 
देश झोर श्राज झखिल विश्व को श्रपनो मातृ-भूमि मानने में मानवता का 
कल्याण है। साहित्य समाज का प्रतिबिस्ध है--समाज की भावनाश्रों 
फा, क्रिया-प्रतिक्रिया का चित्रण इसमें पाया जाता है। गरीब समाज के 
लिए सत्य, सॉंदियं, प्रेम; भ्रावन्द का नये सिरे से मूल्यांकन होना चाहिए । 
“नरों में नराधिप में हूँ” श्री कृष्ण के इस कथन फी जाँच होनी चाहिए । 
विज्ञान फे कारण स्वर्ग, नरक, देवता आझावि फी सत्ता के प्रति हमारे 
विचार बदल रहे हैँ । एक श्रोर किसानो, सजदूरों को चूसना श्र दूसरी 


झोर घमंशाला बनवाने में, सदाव्तें देने में श्रव पुण्य नहीं माना जाना 
चाहिए । 


सम्य शिष्ठ श्रौो सस्कृत लगते, मन को केवल कुत्सित ) 
घर्म-नीति श्री सदाचार का मूल्याकन है जनहित ॥। 
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प्रगतिवाद की वृष्टि में काव्य नत्दन-कानन का कल्पित कल्पत्तरु 
नहीं है, वल्फि वह हमारी ही दुनिया फा श्राम्रवक्ष है, जो शिशिर और 
वबसत के स्पर्श से विषादित श्र श्राह्वादित हुआ करता है। साहित्य 
अमरावती में प्रवाहित होने वाली कोई पीयूष-घारा नहीं, बल्कि वह 
हमारे ही हिमालय से कल-कल स्वर फरती हुईं, हमारी ही धरती पर 
बहने वाली मदाकिनी फी शझीतल-उष्णधारा_ है, जिसमें हमारे हृदय की 
श्राश्ाएं-अमभिलाषाएं तरगित होती रहती हैं । साहित्य स्वर्ग की सुर-सभा 
में निनादित होने वाली उरवंशी के तरल नृपुरों फी मादक भफार नहीं 
है, बल्कि वह हमार ही प्राणों के पुलकित-बन में बजने वाली व्याकुल 
विपची है जो सुख-दुख के तारों से ऋकृत हुआ करती है। साहित्य इसी 
ठोस घरती की चीज़ है। साहित्य की यथार्थवादी, व्यावहारिक, व्याख्या 
होनी चाहिए, ध्रादर्शवादी, प्रलोक्िफ परिभाषा नहीं । 

साहित्य का प्लादर्शवादी हृष्टिफोण, धरती के क़न्दन को श्रनघुनी 
करके विहग-बालिका के साथ गीत गाता हुझा गगनघारो हो जाता है। 
विन के सघर्ष से जी चुराफर रात में घिचरने वाले कवि 'निशिचर' नहीं 
तो क्या हैं ? हमें ऐसे साहित्य की झ्रावव्यकता है जो हमें वास्तविक रूप 
से, सच्ची परिस्थिति से, परिचित कराए । श्रपनी दुर्दशा, गरीबी, 
पाखड, यानी समाज के वीभत्स रूप को उघार कर हमारे सामने रखे । 
दुर्गन्‍्ध, सडापन, बदब्‌ जो कुछ हो समाज की थाँखो के सामने स्पष्ट 
होना चाहिए । कोटि-फोटि नर-नारी जहाँ फीडे की तरह जिन्दगी बिता 
देते हैं, वहाँ स्वर्ग के गान गाना श्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति 
उदासीन रहना है! जब हमारा घर-बाहर सभी जल रहा हो; उस 
अवसर पर नौरो के समान बीन बजाना हमारी पशुता का ही ग्योतक 
है। प्रगतिवाद सामाजिक कुरुपता को बुर्क से ढफने फे पक्ष में नहीं है--- 
समाज फा जैसा भी रूप क्‍यों न हो, उसे सोलकर दिखाना साहित्पिकों 
का कर्तव्य है। भगवतीचरणा पर्मा की 'भेसा गाडी' सम्राज़ के पद- 
दलित, तिरस्क्ृत प्राणी का फंसा चित्र है --- 
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“चाँदी के ट्रुकडो को लेने, प्रतिदिन पिसकर भूखो मर कर 
- भेंसा गाडी लदा हुआ जा रहा चला मानव जर्जर।” 
इसी प्रकार एक भिजमंगे का चित्र देखिए -- । 
चिथडो में ले दुर्गंध कडी 
रोगो से उसकी देह सडी 
उनके भुख से है छूट रही 
कलुपित वचनो की एक भंडी । 
इस प्रकार यथार्थवाद हमारी श्ाँखों की ख़मारी दूरकर क्रुछ सोचने 
के लिए बाध्य करता है, जिससे - समाज का काया-कल्प हो सकता है । 
प्रादशंवाद हमारी श्राँखें श्राकाश की ओर लगा देता है, जिससे खाई में 
गिरने का डर वरावर बना रहता है। स्वर्ग को श्लोर निहारवें वाले 
कंवियो से पत्त का यह फथन है-- 
ताक रहे हो गगन ! 
देखो भू को, जीव-प्रसू को 
“हरित भरित पल्लवित ममंरित 
कुख्नित गुज्चित कुसुमित भू को । 
प्रगतिवाद अपने श्रतीत फी व्याख्या दूसरे ही प्रकार से करना चाहता 
है । हमारा वर्तमान तो प्रतीत का ही प्रतिफल है । हमारे वर्तमान जीवन 
में श्रतीत की नीलिमा, भविष्य की लालिमा को राँकी मिलती रहतो है। 
इसलिए अझ्रतोत के एकात निष्कासन से वर्तमान की व्याख्या नहीं हो 
सकती । भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर्मे गत जीवन का, 
ऐतिहासिक तथ्यों का सिहावलोकन करना ही पड़ेगा । लेकिन पूर्व गौरव, 
प्राचीन वेभव और वीरता पर गे करना श्रपना वक्ते बर्बाद करना है। 
हमारा इतिहास सामंतशाही झौर पूँजीवादी सम्पता का इतिहास है ! 
एंक सम्राट ही श्रपने देश की सारी प्रजा पर निपष्कंटक राज्य करता था । 
राजा के निर्वाचन में प्रजा का कोई हाथ नहीं । सारा इतिहास ही श्रर्थ- 
लोलुपता झोर साम्राज्यलिप्सा-को कहानों से भरा पड़ा है। भ्रव नवीन 
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इतिहास की रचना हमें करनी है । प्रमतिवादी सपुर्णा इतिहास को 'व्यास्या 
श्राथिक दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। धर्म, सभ्यता, 
संस्क्ृति, साहित्य फे मूल में इसी श्र्थ का बडा भारो हाथ है। प्रगतिवाद 
प्रत्येक घटना फे मूल में भोतिक संघर्ष के पाने फी चेष्टा फरता है । 
प्रगतिवाद फा सुधारवाद में, हृदय-परिवत्तन में विद्वास नहीं । घह 
क्रांति फा पुजारी है। समाजे के श्लामूल परिवत्तन के लिए क्वाति की 
आवश्यकता है। सुधारवाद की कच्छप-चाल वाली गाडी से हमारा समाज 
भ्रागे महीं बढ़ सकता । सुधारवाद कुछ फ़ाल के लिए रोग को, घाव के 
मुंह को, बन्द फर सकता है, लेकिन इससे भीतर-ही-भीतर सडन पेदा होती 
है, भौर सारा शरीर ही विषाक्त हो जाता है। फ़ाति वह तेज नह्तर है 
जो प्लॉपरेशन हारा समाज फे शरीर में नया प्राण फूफना चाहती है । 
रुढ़ियाँ, अन्ध-विश्वास, पुरानी परम्पराएँ, सभी को भस्मसात्‌ करना 
प्रगतिघादी साहित्य का उद्देश्य है। इसीलिए श्राधुनिक रघनाप्रों में महा- 
प्रलय, विनाश, विस्फोट, ताडव, श्रग्निकांड की लपटें विशेष दिखाई दे 
रही हैं। गांधीवाद हृदय-परिवर्तंन, सुधारवाद पर विश्वास करता है, 
इसीलिए प्रगतिवाद का गाधीवाद से विरोध है | पन्त 'युगात' में जगत्‌ 
के जीर्ण-पत्रों फो ._ुत भर जाने के लिए कहता है, झौर फ्रांति के भ्रप्रवूत 
फोकिल से पावक-फरा की प्रतीक्षा करता है :--- 
गा कोकिल, वरसा पावक-करण । 
नष्ट-शत्रष्ट हो जीरा पुरातन। 
पावक पग घर आवे चूतन । 
हो पल्लेवित नवल मानवपन । 
प्रग्नेती फी रोमाटिक कविता को रह छायावादी कविता में कवि 
व्यक्तिगत सुख-दु'ख, झाशा-निराशा, विद्याद-उल्लास का चित्रण है। 
छाया यग में जिस वेदना का प्रकाड प्रदर्शन होता रहा, उसमें समाज के 
श्रँसु नहीं थे, समाज की पश्राह नहीं थी । पन्‍त की “भावी पत्नी के दृगों 
में सायं-प्रात. भले ही भूल रहे हों, उसकी कठण भोौंहों में भले ही 


आकाश समाया हो, लेकिन जेनेन्द्र की 'पत्नी' फहानी-सी उसमें करुणा 
कहाँ है ? सोम-रस या श्रासव से कविजी की प्यास भले हो बुर सकती 
है; किन्तु समाज के शिशु को तो भोरस की झ्लावश्यकता है ।॥ कवि श्रपनी 
चयक्तिक भावना को समाज फे राग-विराग के साथ तदाकार कर दे--- 
इसी में साहित्य का कल्याण है । समाज से भिन्‍न घ्यक्ति फो फोई खास 
सत्ता नहों रह जाती । समाज-शरोर का व्यक्ति एक प्द्ध-मात्र है। इसीलिए 
संपुर्णं समाज के संरक्षण में अहनिश चिंतित होना कवि फा कत्तेंव्य 
है । सामाजिक संघर्ष में हंसते हुए वलि हो जाता फर्वियों का कर्तव्य है । 
अपने नेराश्य से समाज में पश्रवसाद का प्रसार करता कवि फो उचित 
नहीं । पत्नी को मृत्यु पर निशा को निमन्नण्स दे श्लाना ठोक नहीं। 
समाज के श्रन्धकार को दूर करते के लिए कवि दीपक फे समान जलता 
रहे--यपही उसकी साथंकता है। इस प्रकार प्रगतिवाद फो जीवन के 
समष्टिवाद में विश्वास है, व्यष्टिवाद में नहीं । 
प्रंगतिवाद जब फ्ाव्यग्त भावनाओं का नए सिरे से मूल्यांकन 

करना चाहता है, सत्य, सॉौंदय श्रौर प्रेम फे नए मापदण्ड प्रस्तुत करना 

चाहता है, श्रादर्श राज की नई रूप-रेखा खौंचना चाहता है, तो वह इन 
नूतन भावनाओं को श्रमिव्यंजित करने के लिए नूतन भाषा-शैली की 
भी श्रपेक्षा करता है। भाव श्लौर भाषा में श्रभिस्त सम्बन्ध है। भाव के 

अनुकूल ही भाषा गंभीर, हलकी, व्यंगात्मक, विनोदशील और प्लोजस्विनी 

हुआ करती है ॥ स्पष्ट, यथार्थ एवं घास्तविफ विचारो फी श्रभिव्यक्ति के 

लिए भाषा भी सरल शौर व्यावहारिक होनो घाहिए। उसमें हृदय- 

ग्राहिता, मर्म-स्पशिता रहनी चाहिए । वह॒विचारोत्तेजक हो, जो झौरो 

को भी उसी प्रकार सोचने के लिए नहीं, बल्कि फरने के लिए भी वाध्य 

करे। तुलसो की चोपाइयो में भक्ति की शीतल मंदाकिनी वहती रहती 

है। भूषण के कवित्त में चह प्रोज है जो तलवार फो म्यान से खींच लेता 

है, हाथ झ्राप-ही-प्राप मूछों पर ताव देने लगते हैं । छाया-युग फो भाषा 

में भी वह शक्ति है जो हमारे सृक्ष्म-सुकुमार एवं रज्धीन भावो को 
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कोमलता, शीतलता के साथ अभिव्यक्त करती हैं । प्रगतिवाद फे लिए 
तितली के समान रगीन श्ौर कोमल भाषा-शली की श्रावश्यकता नहीं । 
हमारी गरीबी श्रोर परवशता फा चित्ररय खरी-खोटी भाषा में ही हो 
पन्‍्त ने 'परिवत्तंन' में समाज फी दयनीय दशा का यह चित्र खींचा है--- 


भ्राज शंशव का कोमल गात 
जरा का पीला पात "**** 
शिशिर-सा मर नयनों का नीर 
भुलस देता गालो के फूल 
प्रशयः का चुम्बन छोड पअधीर 
भ्रघर जाता अश्रधरों को भूल। . 


लेकिन शली की झतिशय सुकुमारता के कारण हमारे हृदय में 
तदचुकल प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती । 'युगवाणी” और '्राम्या' में 
भाषा सीधो श्रौर तगडी दीख पडती है। 'ग्राम्या' में एक बूढ़े का चित्र 
रुखडी-शैली में खींचा गया है --- 


खडा द्वार पर लाटो टेके वह जीवन का बूढा पजर 
चिमटी उसकी सिकुडी चमडी, हिलते हड्डी के ढाँचे पर 
उसका लवा डील-डौल है, हट्टी-कड्री काठी चौडी 
इस खंडहर में बिजली-सी, उन्मत्त जवानी दोडी होगी। ... 
यही है भाव के प्रनुकूल भाषा-शेली, शब्दच्छुटा श्लौर पदविन्यास 
फी योजना । निराला ने भी ठेठ भाषा की श्रकृश्रिम शली में एक भिक्षुक 
का सामिक चित्र खींचा है--- 
“वह श्राता । 
दो हक कलेजे के करता पछताता पथ पर श्राता ।” 
सामाजिक बन्धनों को छिन्न-भिन्‍त करने के लिए छन्द के वन्‍्धन भी 
खुल जाने चाहिएँ । यो तो छाया-युग में ही पिगल फा पराक्रम बहुत 
घट गया था , परन्तु इस युग में तो श्रत्यन्त स्वच्छन्द हो गये । 


खुल गए छनन्‍्द के वध, प्रास के रजत पाश। 
प्रब॒ गीत मुक्त ओऔ! युगवाणी बहती अयास। 
भाषा-शेली और छन्दो में तो परिचत्तेंद चाहिए ही, साथ ही नवीन 
प्रतीको की स्थापना शझौर प्रचलन होना चाहिए । जिस प्रकार एक चित्र 
बहुतेरी भावनाझरो को अपने श्रन्दर समेटे रहता है, उसी प्रकार काव्य में 
प्रतीक भी एकाधिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हैँ । 'कौनी चद- 
रिया, 'चरखवा, नहर, हसा, 'पिजड़े' झ्रादि प्रतीकों द्वारा कबीर ने 
गंभोर-से-गंसीर भावो का सरलता और सामिकता के साथ वर्णन किया 
है । फमल, दीपक, चन्द्रमा, श्रमर, क्रमश रोन्दर्यं, साधना, उल्लास, प्रेम 
और सादकता के भावों को व्यक्त करते हैं! महादेवी ने 'दीप-शिखा' 
में श्रपने जीवन की सपूर्ण साधना को एकाकार कर दिया है। प्रगतिवाद 
का क्राति के श्रग्नदूत साहित्य का इन प्रेमात्मक प्रतीको से काम नहीं चल 
सकता । आजकल प्रगतिशील साहित्य में कुछ नवीन प्रतीको के दर्शन 
हो रहे हैं। जंसे--- 
मशाल--क्रान्ति की ज्योति-शिखा । 
प्रलय--पुरानी रुढ़ियों के महानाश की कल्पना । 
ताडव--क्लान्ति का खुलकर खेलता । 
रक्‍क्त--त्याग, बलिदान, प्रारय । 
जोक---शोषक महाजन । 


प्रगतिवाद पर कुछ आर्तेप . 


प्रगतिवाद की नई किरण से बहुतो की शआ्रॉखें चोधिया गई हैं। 
इसके प्रखर प्रकाश में पोषकता की श्रपेक्षा दाहकता का अ्रत्यधिक गुर 
देखकर इसकी काफी टीका-टिप्पणी हुई है । 

(१) प्रगतिवाद का दाशेनिक श्राघार हो चेतन्य से शृन्‍्य जड़ता- 
वाद हैँ । इसलिए इस साहित्य में, ईश्वर, श्रास्तिकता के प्रति' कोई श्रद्धा 
नहीं । भारतोय सस्कृति की विशिष्दताश्ो से इसका कोई सरोकार नहीं । 
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भोर फूत्ते में, कुजर श्रोर कीट में एक हो घड॑कते हुए प्रेम-पूर्ण हृदय को 
पाकर प्ानन्द-विभोर हो जाता है। ससार के सभी प्राणी उसकी श्रद्धा 
श्रोर सहानुभूति फी श्रपेक्षा कर रहे हैं । तो झलोचकों का श्राक्षेप प्रगति- 
वाद के सच्चे काव्य के प्रति नहीं, बल्कि उसके साम्प्रदायिक रूप के प्रति 
है। कोई भी साहित्य साम्प्रदायिक रग में रंगकर किसी दल विशेष के 
गले फी श्रावाज़् बनकर कुछ काल के लिए उसका प्रचार (770]9- 
897709 ) तो श्रवश्य कर सकता है, परन्तु वह सहृदय के गले का हार नहीं 
हो सकता । युग-पुग क्‍या वह दो दिन भी नहीं जी सकेगा। काव्य का 
आधार दर्शन भले ही हो, परस्तु वह किसी खास वर्शीन का प्रसार कर 
अपना उपहास नहीं करता है । सूर श्रौर तुलसी ने, मीरा श्रौर महादेवी 
ने किसी “वाद' का प्रचार नहीं किया है, बल्कि श्रपने हृदय की वेदना 
झौर उल्लास फो शपने इष्टदेव के सम्पुख सच्चाई के साथ निवेदित किया 
है । सच्चाई काव्य का कारण है। 

यमुना धार पर रोती हुई विधवा दिल्ली फे व्‌ ख-दर्द की श्रवहेलना 
कर मास्को के गीत गाने वाले कवि “गानेवाले! हो सकते हैं, कवि नहीं। 
मज़ह॒व के नाम पर पद्षिम के सुल्कों में तबाही श्रौर वरबादी हुई। 
इसलिए देवता की भूमि भारतवर्ष में भी, धर्म के श्रस्युत्यान के लिए 
शरीर धारण करने वाले भगवान्‌ की हँसी उड़ाने वाले फवि, काके में भरती 
न किये जाएँ तो श्राइचर्य ही है। ज्मींदारों श्ौर पूंजीपतियो के खून से 
मज़द्रों फो फुलवारी सींचना वीभत्स कर्म है। ज्ञमींदारों श्लौर किसान, 
सिल-मालिक और भज्जव्र, दोनों परिस्थितियों के शिकार हैं। सच्चा 
प्रगतियादी लेखक प्रेमचन्द की तरह “गोदान' में दोनों का कल्योर चाहता 
है। रायसाहब श्रौर होरी दोनो का उद्धार होना चाहिए । मार्क्स झोर 
लेनिन के सिद्धान्तो को तोते की तरह रटकर काव्य में उन्हें वुहराते रहना 
कोई बहाबुरी नहीं बल्कि वेवंकफी है। भारत की अ्रपनी सामाजिक- 
समस्या है श्रौर इसे भारतीय ढग से सुलभाना-है ॥ कामरेड' से नाता 
जोडने के पहले हमें श्रपने 'भाई” से गले मिलना है। झपने उजडे चमने 
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को छोड़कर श्रौरो के महलो में 'चहकना' फहड़पन है । बिना जाने-बूसे 
ही गांधीवाद की शाव-परीक्षा फरना, राम-राज्य फी खिल्ली उड़ाना, 
अपने श्रनसयानेपन्त का परिचय देना हैं। इसलिए साक्‍सेंवाद का दीक्षित 
शिष्य, कम्यूनिज़्म फा फंठ-स्वर, यह साम्प्रदायिक प्रगतिवाद अंधानुकररण 
की चीज़ नहीं है। साहित्य में पददलित या सर्वहारा वर्ग के जीवन का 
चित्रण हो, समाज में समान रूप से सुख-शान्ति का संचार हो, प्रत्येक 
विरवे को विकसित होने फा भौका मिले, 'वसुधेच फृटुम्धकम्‌! जीवन का 
सूल-मत्र है,--प्रगतिवाद को ये बातें किसे सानन्‍्य नहीं होंगी । श्ौर देखा 
जाय तो प्रगतिवाद की इन विश्ञेपताशरों से हमारा प्राचीन हिन्दी साहित्य 
अछ्ता नहीं चचा है । 
वीर-गाया काल को कविता राजा के सनोरंजन के साथ प्रजा सें भी 
वीरता का संचार करती थो। वीर-काव्य में नूपुर श्रौर तलवार की 
मोलित भंकार सुनाई पडती है । भूषण की कविता ने विधर्मोी श्लोर जुल्मी 
शासन के प्रति खुलकर वग्मावत की है। कबीर ने धामिक भेद-भाव, 
अध-विश्वास, छुप्माछूत के विरुद्ध श्लाग उगली है, पंडितों प्रौर छुल्लाओओो 
को 'सघुवकड़ी भाषा में हो सही, खूब खबर ली है । 
अरे इत दोउन राह न पाई । 

हिन्दू अपनी करे बडाई, गागर छुव॒न न देई । 

वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिन्दुश्लाई । 

मुसलमान के पीर श्ौलिया, मुर्गा मुर्गी खाई । 

खाला केरी बेटी ब्याहें, घराहि में करें सगाई। 

वेश्या के शरीर पर खासा सलमल देख कर और सतवंती नारी को 

गज-भर कपड़े के लिए भी आातुर देखकर, कबीर की श्ाँखें भर आई हैं । 
समाज के भ्राथिक धौर घामिक वेषम्य को समाज फी ही व्यंगपूर्ण भाषा में 
निर्भीकता के साथ कह देने वाला कवि एक कबीर ही है । इतिहासकारो 
शोर दरवारियो ने सम्राद्‌ झकवर के राज्य-शासन की प्रशसा भले ही की 
हो, लेकिन महाकवि तुलसीदास जी की दृष्टि में वह विज्ञाल साम्राज्य 
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वुख, दारिद्र शोर बेकारी से परिपूर्ण है। ब्निटिश-राज्य कीौ-पतो दशा 
शझकवर के समय में भी वत्तमान थी -- 
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, वलि, 
वनिक को वानिज न, चाकर को न चाकरी 
जीविका-विहीन लोग, सीधमान_ सोचवश 
कहै, एक एकन सो, “कहाँ जाइ” “का करी” | 
दोनता-दशानन ने दुनिया को वबा रखा है, श्रयने जबडे के नीचे । 
तुलसीदासजी ने दरिद्रता फा, पेट की ज्वाला का स्वयं श्रनुभव किया था। 
इसीलिए सेकडों वर्ष बाद भी इनकी भाषा में वही कसक शोर पीड़ा है । 
हमारे गोरांग महाप्रभु के पदापंण से भारतेन्दुनयुग में बरिध्रता, 
बेकारी, श्रकाल, महंगी, टैक्स बेतरह बढ़ गई थी । यूनिवर्सिटी फे प्रेजुएटो 
की वेकारी की कल्पना तो वह पहले ही कर चुके थे--ब्विठिद्ञ-राज के 
देवता पुलिसजों से वह भली-भाँति परिचित हो चुके थे :--- 
रूप दिखावत सर्वंस लूटे, फदे में जो पड़े न छूटे। 
कपट-कटारी हिय में हलिस, कहु सखि साजन नहिं सखि पुलिस | 
नील देवी, भारत-दुर्दशा भ्रादि रचनाझरों में भारतेन्दु ने भारत की दशा 
फा श्रच्छी तरह चित्र खींच दिया है। भारतेन्द्र के समकालीन प० प्रताप 
नारायरा मिश्र ने 'तृप्पताम्‌! कविता में भारत की ग़रीबी, महामारी 
श्रौर मरी का बड़ा ही करुण चित्र उतारा है । 
महँगी और टिकस के मारे, हर्माह छुधापीडित तन छाम। 
साग-पात लौ मिले न जिय भरि, लेवो थृथा दूध को नाम । 
तुमहि कहा प्यावं, जब हमरो कटत रहत गोवश तमाम | 
केवल सुमुखि भझ्तक उपमा लहि, नागदेवता तृप्यताम्‌ । 
लेसन, इनकम, घचुगी, चंदा, पुलिस अदालत वरसा घाम । 
सबके हाथन झसन बसन , जीवन ससय मय रहत मुदाम। 
जो इन हूँ ते प्रान ब्च तो गोली बोलति श्राप घडाम । 
यृत्यु देवता नमस्कार तुम, सब प्रकार वस तृप्यताम । 


&४ ] 


'प्रयतिवाद' फी मुहर के बिना ही ये कविताएँ कितनी प्रगतिशील हूं । 

इस प्रकार संपुरा प्रगतिशील साहित्य के तीव रूप हमारे सामने दीख 
पड़ते हैं :--- 

(१) माक्संवाद पर झ्राघारित सास्प्रदायिक रूप, ८ 

(२) राष्ट्रीय और श्न्तर्राष्ट्रीय भावनाश्रों फो चित्रित करने वाला 
सामयिक रूप एवं 

(३) विश्व के सभी साहित्य में सामाजिक बेषम्य के प्रति विद्रोह 
का स्वर उठाने वाला सनातन रूप । 

खुशी की बात है कि दिनों-दिन प्रगतिवाद का फट्टूर साम्प्रदायिक स्वर 
सन्द पड रहा है झौर इसका विशुद्ध भारतीय रूप निखर रहा है। प्रगति- 
चाद के हिमायती समभोते के लिए भारतीय फाव्य-परम्परा से हाथ 
मिला रहे हैं । प्रगतिशील साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ समालोचको की दृष्टि 
में कबीर श्रौर तुलसी के फाव्य 'बहुता पानी निर्मला हैं। इसकी प्रमुख 
शोर प्रगतिशील घारा में समाज का मेल धुल जाता है। गोस्वामीजी ने 
भक्ति के प्रताप से तुच्छे, नीच पुरुष को भी महानता का पझनुभव करा दिया। 
एक भक्त के सामने सम्राट झ्रकवर को सत्ता भी नगण्प है | रीतिकाल के 
कठघरे से कविता-कामिनी को मुक्त करने वाले, साहित्य में स्वतन्त्रता, 
उनशुक्त प्रकृति-सोन्दर्य और प्रेम का प्रचार करने बाले, हिन्दी के श्राधनिक 
छायावादी कवि भी शव श्रद्धा की निगाह से देखें जा रहे हैं। संस्कृति फा 
नाम सुनते ही, लाल कपड़े देखकर साँड फी तरह चौंकने वाले विचित्र 
जीदो फा श्रव ब्चभाव हो रहा है। प्रगतिवाद में सरसता और कला- 
त्मकता का संचार हो रहा है । भाषा का अ्रहंकार, शब्दो का श्राडम्बर, 
प्रलय और प्रग्तिकाण्ड की प्ावश्यक माँगें धीरे-धीरे टलती जातो हैं । 

भगति हमारे जीवन फी हो ॥ प्रगति हमारे साहित्य की हो । हमारी 
सर्वत्तोमुखी प्रगति हो। कोल्ह के बैल फी तरह एक ही वत्त में घमते 
रहने से हमारी प्रगति नहीं हो सकती । हिमालय के समान घरती में 
चरण रखते हुए, ऊपर उठते जाना, उज्ज्वलतर रूप धारण करते जाना- 
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हमारी सच्ची प्रगति है । 


प्रगतित्रादी काव्य का साम्प्रदायिक रूप, प्रचारक रूप तो अ्रन्तिम 
धडियाँ गिन रहा है, लेकिन इसकी जिन कविताओ्ो में मानव-हुदय की 
बेदना, जलन, भाह और उल्लास फा चित्रण है, वे फविताएँ श्रमर रहेंगी । 
प्रगतिवाद की श्रधिकांश रचनाएं इस युग फी माँग हैं; समय में परिवर्तन 
होते ही, समाज में सुख-शान्ति फा सचार होते ही ये सामथिक रचनाएँ 


श्रपना महत्त्व खो देंगी---तव इनका ऐतिहासिक महत्त्व होगा । 


प्रगतिवाद का भविष्य, भविष्य के गर्भ में छिपा है। प्राधुनिक 


साहित्यकारों से प्रगतिवाद की यह भ्रपील फितनी मामिक है .-- 


यह देख, पेट की श्राग देख। 
इन डसे मुखो की भाग देख । 
ग्रपी मा के रज से पैदा, 
ग्रप्ती बेशर्मी से नंगे, 
तू ये डागर दो ठाग देख। 
फिर अपनी चिकनी मांग देख । 
झ्रो कलम-कुशल ' भ्रो व्यग्य प्राण ' 
जिसने देखा हिन्दुस्तान, 

हरियाली में देखे हैं 

जिसने भूखे सूखे किसान, 

वह गाये कंसे प्रणय गान ? 

मारो ठोकर नि इ्वासो में, 

झब भाग लगा दो बॉसो में, 

बेशर्म वासुरी बहुत बज चुकी, बहुत बज छुकी, 
भारत की पझ्लारत पुकारती लाशों में 
विगलित कल्पना विलासो में « 

भ्रो घनी कलम के श्रांख खोल, 

ग्रव वर्तमान बन, सत्य बोल ' 


इस दुनिया की भाषा में कुछ घर की कह, 
ससभें घर वाले । 

उनके जीवन की गाँठ खोल ' 

उनकी सूखी रोटियाँ तोल । 

मत बन तू परदेशी घर में, 

लेखनी-दधीची ले कर में, 

लिख चुका बहुत तू काम-शास्त्र, 

काले, भ्रव काल-शास्त्र कुछ लिख, 

हाँ जिला, श्नोर तू भी जी ले। 

प्यारे, लेखनी सफल कर ले। 


स्वृति-संकेत 
१--प्रगतिवाद कविता को कल्पना लोक की नही प्रत्युत इसी घरती 
की चीज मानता है । 
२--उसका दृष्टिकोण झ्ादशंवादी नही, यथार्थवादी हैं । 
३--वह पुरातन तत्व को नप्ठ कर नव निर्माण का पक्षपाति है । 
४--वह वंयक्तिक अत्तरमुखता का विरोधी है। 
५--वह पलायनवाद का भी विरोधी है । 
६--वह शोपरा व विपमता के विरुद्ध है । 
७>-जीवन को व्याख्या के लिये श्राथिक दृष्टिकोण को प्रम्ुखता देता है । 
८--उसका सुधारवाद या हृदय परिवततेन में विश्वास नही । 
६---उसकी अ्रपनी नई शैली है। 
१०--वह स्पष्ट सरल अभिव्यक्ति का पक्षपाती है । 
११--बह समाज व साहित्य दोनो के सब प्रकार के बबनो को त्तोड देना 
चाहता है । 
१२--उसने मशाल, जोक, ताण्डव आदि नई प्रतीको को श्रपनाया है। 
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उपन्यास का विषय 


5&8९2/-+2/-2/-६-2४-८६2/-६&४/-८/-८९/ 
--प्रमचन्द 


उपन्यास का क्षेत्र, अपने वियय के लिहाज से, वूसरी ललित फलाश्ों 
से कहीं ज़्यादा विस्तृत है। 'वाल्टर बेसेंट” ने इस विषय पर इन हाब्दों 
में विचार प्रकट किये हैं--- 

“उपन्यास के विषय का विस्तार मानव-चरित्र से किसी कदर फम 
नहीं है। उसका सम्बन्ध अपने चरित्रों के कर्म झऔर विचार, उनका देवत्व 
झोर पशुत्ध, उनके उत्कर्ष श्लौर श्रपकर्ष से है। मनोभाव के विभिन्न रूप 
शोर भिन्न-भिन्न दशाओं में उनका विकास उपन्यास के सुरुष विषय हैं ।' 

इसी विषय-विस्तार ने उपन्यास को ससार-साहित्य का प्रधान श्रग 
वना दिया है । हगर शझ्रापको इतिहास से प्रेम है, तो श्राप श्रपने उपन्यास 
में गहरे-से-गहरे ऐतिहासिक तत्त्वो का निरूपणण फर सकते हैं। पश्रगर 
श्रापको दर्शन से रचि है, तो श्राप उपन्यास में महान्‌ दाशेनिफ तत्त्वों का 
विवेचन कर सकते हैं। श्रमर श्राप में कवित्व शक्ति है तो उपन्यास में 
उसके लिए भी काफी गुजाइश है। समाज, नीति, विज्ञान, पुरातत्त्व श्रादि 
सभी विषयों के लिए उपन्यास में स्यान है । यहाँ लेखक को श्रपनी कलम 
फा जौहर दिखाने फा जितना झवसर मिल सकता है, उतना साहित्य फरे 
झोर किसी श्रग में नहीं मिल सकता, लेफिन इसका यह श्राशय नहीं कि 
उपन्यासकार के लिए कोई वन्धन ही नहीं है । उपन्यास का विषय-विस्तार 
ही उपन्यासकार का बेडियों में जकूड देता है । तग सडकों पर चलने वालों 
के लिए श्रपने लक्ष्य पर पहुँचता उतना कठिन नहीं है, जितना एक लम्बे- 
चोठे मार्गहीन नैदान में चलने वालों के लिए । 
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उपन्यासकार का प्रधान गुण उसकी सृजन-शक्ति है। अ्रगर उससें 
प्रभाव है, तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता । उसमें भ्रौर 
चाहे जितने श्रभाव हो; पर कल्पना-शक्ष्त की प्रवरता अनिवायें है। भ्रगर 
उसमें यह शक्ति सौजूद है तो वह ऐसे कितने ही दृश्यों, दशाझो श्रौर 
मनोभावों का चित्रण कर सकता है, जिनका उसे प्रत्यक्ष भ्रतुभव नहीं 
है । प्रगर इस शक्ति की कमी है, तो चाहे उसने कितना ही देशाटन 
क्यो न किया हो, वह कितना ही विद्वान क्यो न हो, उसके श्रनुभव का 
क्षेत्र कितना ही विस्तृत क्यो न हो, उसको रचना में सरसता नहीं भा 
सकती । ऐसे कितने ही लेखक हैं जिनमें मानव-चरित्र के रहस्यों का 
बहुत मनोरंजक, सृुक्ष्म श्रौर प्रभाव डालने वाली शेली में बयान करने 
की शक्ति मोजूद है; लेकिन कल्पना की कमी के कारण वे श्रपने चरित्रो 
में जीवन फा संचार नहीं कर सकते, जीती-जागती तसवीर नहीं खींच 
सकते । उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें यह खपाल नहीं होता कि हम 
कोई सच्ची घटना देख रहे हैं । 
इसमें सदेह नहीं कि उपन्यास की रचना-शैली सजीव झौर प्रभा- 
वोत्पादक होनी चाहिए लेकिन इसका श्रर्थ यह नहीं है कि हम शब्दो 
फा गोरखधधा रचकर पाठक फो इस भ्रम में डाल दें कि उसमें ज़रूर 
फोई-न-कोई गृढ श्राशय है। जिस तरह किसी झ्ादमी का ठाठ-बाट देख 
कर हम उसकी वास्तविक स्थिति फे विषय में गलत राय कापम कर 
लिया करते हैं, उसी तरह उपन्यासो के शाब्दिक आझाडम्बर देखकर भी 
हम खयाल करने लगते हैं कि कोई महत्त्व की बात छिपी हुई है । सम्भव 
है, ऐसे लेखक को थोड़ी देर के लिए यश मिल जाय किन्तु जनता उन्हीं 
उपन्यासों को आदर का स्थान देती है जिनकी विशेषता उनकी गृढ़ता 
नहीं, उनकी सरलता होती है । 
उपन्यासकार को इसका श्रधिकार है कि वह झपनी कथा को घटना- 
वेचिज्य से रोचक बनाये; लेकिन शर्ते यह है कि प्रत्येक घटना श्रसली 
ढाँचे से निकट सस्वन्ध रखती हो | इतना ही नहीं, वल्कि उसमें इस तरह 
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घुल-मिल गई हो कि कया का श्रावश्यक श्रग वन जाय, भ्रन्यथा उपन्यास 
फी दशा उस घर-की-सी हो जायेगी जिसके हरएक हिस्से प्रलग-झलग हों। 
जब लेखक श्रपने घुख्य विषय से हटकर किसी दूसरे प्रश्न पर बहस फरने 
लगता है, तो वह पाठक के उस श्रानन्द में बाधक हो जाता है जो उसे 
कथा में श्रा रहा था | उपन्यास में वही घटनाएँ, वही विचार लाने चाहिएँ 
जिनसे कथा का माधुयें बढ़ जाय, जो प्लाट के विकास में सहायक हों 
अ्रथवा चरित्रों के गुप्त मनोभावों का प्रदर्शन करते हों। पुरानी कथा्रों 
में लेखक का उहदेदय घटना-वेचिश््य दिखाना होता था, इसलिए वह एक 
कथा में कई उपकथाएं मिलाकर झ्पनता उद्देश्य पुरा करता था। साम्प्रत- 
कालोन उपन्यासों में लेखक का उद्देश्य मनोभावों श्लौर चरित्र के रहस्पों 
का खोलना होता है; श्रतएवं यह श्रावश्यक है कि वह अपने चरित्रों को 
सूक्ष्म दृष्टि से देखे, उसके चरित्रों का कोई भाग उसकी निगाह से न 
बचने पाये । ऐसे उपन्यास में उपकथाश्नों फी गुजाइश नहीं होती । 

यह सच है कि ससार को प्रत्येक वस्तु उपन्यास का उपयुक्त विषय 
चन सकतो है। प्रकृति का प्रत्येक रहस्य, मानव-जीवन फा हरएक पहलू, 
जब किसी सुयोग्य लेखक की फलम से निकलता है तो बह साहित्य का 
रत्न बन जाता है, लेकिन इसके साथ ही विषय का महत्त्व भ्रौर उसकी 
गहराई भी उपन्यास के सफल होने में बहुत सहायक होती है। यह 
ज़रूरी नहीं कि हमारे चरिध्रनायक ऊँची श्रेणी के ही मनुष्य हों । हर्ष 
आर शोक, प्रेम झौर अ्रतुराग, ईए्या झौर दहेष मनुष्य-मान्न में व्यापक हैं * 
हमें केवल हृदय फे उन तारों पर चोट लगानी चाहिए जिनकी भाकार से 
पाठकों के हृदय पर भी बैसा प्रभाव हो। सफल उपन्यासकार का सबसे 
वडा लक्षण है कि वह अपने पाठको के हृदय में उन्हीं भावों को जागरित 
कर दे जो उसके पात्रों में हों । पाठक भूल जाय कि वह फोई उपन्यास 
पढ रहा हे--उसके श्रौर पात्नों के बीच में श्रात्मीयता का भाव उत्पन्न 


हो जाय । 


मनुष्य फी सहानुभूति साधारण स्थिति में तव तक जागरित नहीं 


होती जब तक कि उसके लिए उस पर विशेष रूप से आ्राघात न किया 
जाय । हमारे हृदय के श्रन्तरतम भाव साधारण दशाझं में श्र/न्दोलित 
नहीं होते । इसके लिए ऐसी घटनाओझ्ो की कल्पना करनी होती है जो 
हमारा दिल हिला दें, जो हमारे भावो की गहराई तक पहुंच जायें। 
श्रगर किसी श्रवला की पराघीन दह्ा का श्रतनुभव करना हो तो इस घटना 
से ज़्यादा प्रभाव डालने वाली शौर फौन घटना हो सकती है कि 
शकुन्तला राजा वुष्यन्त के दरबार में श्राकर खडी होती है भौर राजा 
उसे न पहचान कर उसकी उपेक्षा करता है ? खेद है कि श्राजकल के 
उपन्यासो में गहरे भावों को स्पर्श करने का बहुत कम ससाला रहता है। 
अ्रधिकाश उपन्यास गहरे और प्रचण्ड भावो फा प्रदर्शन नहीं फरते । हम 
आये-दिन की साधारण बातो में ही उलकफर रह जाते हैं । 

इस विषय में प्रभी तक मतभेद है कि उपन्यास में मानवीय दुर्बलताश्रो 
क्रोर कुवासनाभ्रों का, फम्ज़ोरियों और श्रपकीतियो का, विशद वर्णन 
वांछनीय है ग्रा नहीं, मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो लेखक अपने 
को इन्हों विषयों में चाँध लेता है, वह कभी उस फलाधिदू की महानता 
को नहीं पा सकता जो जीवन-संग्राम में एक मनुष्ण की श्राँतरिक दशा 
को, सत्‌ और भ्रसत्‌ के सघर्ष श्रोर श्रन्त में सत्य फो विजय को, माधिक 
ढंग से दर्शाता है। यथार्थवाद का यह श्राशय नहीं है कि हम अपनी दृष्टि 
फो अ्न्धकार फी झोर ही केन्द्रित कर दें। श्रन्धकार में मनुष्य को श्रन्ध- 
फार के सिवा और सूरत हो क्‍या सकता है ? बेशक, चुटकियाँ लेना, यहाँ 
तक कि नइ्तर लगाना भी कभी-कभी श्रावश्यक होता है; लेकिन देहिक 
व्यया चाहे नइ्तर से दूर हो जाय, मानसिक व्यया सहानुभूति श्र उदा- 
रता से ही शान्त हो सकती है । किसी को नौच समझ कर हम उसे ऊँचा 
नहीं बना सकते; बल्कि उसे शोर नीचे गिरा देंगे । कायर यह कहने से 
बहादुर न हो जायगा कि 'तुम कायर हो ए हमें यह दिखाना पड़ेगा (क 
उसमें साहस, बल झौर धेयं--सब कुछ है, केवल उसे जगाने की ज़रूरत 
है। साहित्य का सम्बन्ध सत्य और सुन्दर से है, यह हर्में न भूलना चाहिए । 
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मगर भ्राजकल कुकर्म, हत्या, चोरी, डाके से भरे हुए उपन्यासों की 
जसे वाढ-सी श्रा गई है। साहित्य के इतिहास में ऐसा कोई समय न था 
जब ऐसे फुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो । जासुसी उप- 
न्यासों में क्‍यों इतना आनन्द श्राता है ? क्या इसका कारण यह है कि 
पहले से श्रव लोग ज्यादा पापासक्त हो गये हैं ? जिस समय लोगों का 
यह दावा है, कि मानव-समााज नेतिक भ्रौर बौद्धिक उन्‍नति के शिखर 
पहुँचा हुप्मा है, यह फोन स्वीकार करेगा कि हमारा समाज पतन की पश्ोर 
जा रहा है ? शायद, इसका यह काररा हो कि इस व्यावसायिक शांति 
के युग में ऐसी घटनाझो का प्रमाव हो गया है जो मनुष्य के कुतुहल-प्रेम 
को सतुष्द कर सकें--जो उसमें सनसनी पैदा कर दें। या इसका यह 
कारण हो सकता है कि मनुष्य की धन-लिप्सा उपन्यासों के चरिश्रों फो 
घन के लोभ से कुकर्म करते देखकर प्रतनन होती है। ऐसे उपन्यासों में 
यही तो होता है कि फोई श्रादमी लोभ-वश किसी धनाढ्य पुरुष की हत्या 
कर डालता है, या उसे किसी सकट में फंसाकर उससे मनमानी रकम ऐंठ 
लेता है। फिर जासूस श्राते हैं, वकील श्राते हैं श्रौर मुजरिम गिरफ्तार 
होता है, उसे सत्चा सिलती है। ऐसी रुचि को प्रेम, प्रतुराग या उत्सगें 
फी कथाओं में श्रानन्व नहीं श्रा सकता । भारत में वह ध्यावसायिक वृद्धि 
तो नहीं, लेकिन ऐसे उपन्यासों की भरमार शुरू हो गई। श्रगर मेरा 
भ्रनुमान ग़लत नहीं है तो ऐसे उपन्यासों की खपत इस देश में भी श्रधिक 
होती है । इस फुदझचि का परिणाम रूसो उपन्यास-लेखक मेक्सिम गोर्को 
के शब्दों में ऐसे वातावरण फा पंदा होना है, जो कुकर्म की प्रवृत्ति को 
दृढ़ फरता है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य में पशु-वृतियाँ इतनी 
प्रबल होती जा रही हैं कि भ्रब उसके हृदय में फोमल भावों के लिए स्थान 
ही नहीं रहा । 

उपन्यासों के चरित्रों फा चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहरा भौर 
विकासपूर्ण होगा उतना हो पढ़ने बालों पर उप्तका श्रसर पडेगा; झौर यह 
लेखक फी रचनाशक्ति पर निर्मर है। जिस तरह फिसी मनुष्य फो देखते 
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ही हम उसके सनोभावों से परिचित नहीं हो जाते, ज्यों-ज्यो हमारी घनि- 
रठता उससे बढती है, त्यों-त्यो उसके मनोरहस्प खुलते है, उसी तरह 
उपन्यास के चरित्र भी लेखक की कल्पना में पूर्ण रूप से नहीं श्रा जाते, 
बल्कि उनमें क्रमदाः विकास होता जाता है। यह विकास इतने भ्रुप्त- 
प्रस्पष्ट-रूप से होता है कि पढने वालें को फिसी तबदीली का ज्ञान भी 
नहीं होता । भ्रगर चरित्रों में किसी का विकास रुक जाय तो उपन्यास से 
निकाल देना चाहिए, क्योंकि उपन्यास चरित्रों के विकास का ही विषय 
है। पश्गर उसमें विकासदोष है, तो वह उपन्यास कमज़ोर हो जायगा। 
कोई चरित्र श्रन्त में भी वेसा ही रहे जैसा वह पहले था--उसके बल- 

बुद्धि श्र भावों का विकास न हो, तो वह झ्रसफल घरित्र है । 

इस दृष्टि से जब हम हिन्दी के वर्तमान उपन्यासों फो देखते हैं तो 
निराशा होती है। श्रधिकांश चरित्र ऐसे हो मिलेंगे जो काम तो बहुतेरे 
करते हैं; लेकिन जेसे जो काम वे श्रादि में करते, उसी तरह चही श्रन्त 
में भी करते हैं । 

कोई उपन्यास शुरू करने के लिए यदि हम उन चरिजों का एक 
मानसिक चित्र बना लिया करें तो फिर उनका विकास दिखाने में हमें 
सरलता होगी । यह कहने की भी ज्ञरूरत नहीं है, विकास परिस्थिति के 
श्रनुसार स्वाभाविक हो, श्रर्थात्‌ पाठक भ्रौर लेखक दोनो इस विषय में 
सहमत हो । श्रगर पाठक का यह भाव हो कि इस दशा में ऐसा नहीं 
होना चाहिए था तो इसका यह शआ्राशय हो सकता है कि लेखक अपने 
चरित्र के श्रंकित करने में श्रसफल रहा । चरित्रो में कुछ-न-फुछ विशेषता 
भी रहनी चाहिए। जिस तरह ससार में कोई दो व्यक्ति समान नहीं 
होते, उसी भाँति उपन्यास में भी न होना चाहिए । छुछ लोग तो वात- 
चीत या शक्ल-सुरत से विशेषता उत्पन्न कर देते हैं; लेकिन असली प्रन्तर 
तो वह है, जो चरित्रों में हो । 

उपन्यास में वार्तालाप जितना अधिक हो और लेखक फी कलम से 
जितना ही कम लिखा जाय, उतना ही उपन्यास सुन्दर होगा । वार्तालाप 
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फेवल रस्मी नहीं होना चाहिए । प्रत्पेक वावय फो--जो किसी चरित्र के 
मुंह से निकले---उसके मनोभावों श्लौर चरिन्न पर कुछ-न-कुछ प्रकाश 
डालना चाहिए । बातचीत का स्वाभाविक, परिस्थितियों के शभ्रनुकूल, सरल 
झोर सुक्ष्म होना ज़रूरी है। हमारे उपन्यासों में श्रक्तर वातचीत भी उसी 
शली में कराई जाती है मानो लेखक खुद लिख रहा हो । शिक्षित समाज 
फी भाषा तो सर्वत्र एक है; हाँ, भिन्‍न-भिन्‍न जातियो की ज्ञबान पर 
उसका रूप कुछ-न-कुछ बदल जाता हैँ, बगाली, मारवाडी श्लोर ऐंग्लो- 
इण्डियन भी कभी-कभी बहुत शुद्ध हिन्दी बोलते पाये जाते हैं, लेकिन यह 
अ्रपवाद है, नियम नहीं पर ग्रामीण बातचीत हमें दुविधा में डाल देती 
है । बिहार की प्रामीण भाषा शायद दिल्‍ली के श्रास-पास का श्लादमी 
समभ ही न सकेगा । 

४ वास्तव में कोई रचना रचयिता के मनोभावों का, उसके चरित्र फा, 
उसके जीवनावर्श का, उसके वर्शन का श्राईना होती है । जिसके हृदय में 
देश की लगन है उसके चरित्र, घटनावली झौर परिस्थितिर्या सभी उसी 
रग में रंगी हुई नज़र भायेंगी । लहरी भ्रानन्दी लेखकों के चरित्रों में भी 
प्रधिकाश चरित्र ऐसे ही होगे जिन्हें जगत्‌-गति नहीं व्यापती । वे जासूसी, 
तिलिस्मी चीजें लिसा करते हैं | श्रगमर लेखक श्राशावादी है तो उसकी 
रचना में प्राशायादिता छलकती रहेगी, प्रगर वह शोकवादी है तो बहुत 
प्रयत्न करने पर भी, यह अश्रपने 'चरित्रों को ज़िन्दादिल न बना सकेगा । 
श्राज्ञाद कथा' को उठा लोजिये, तुरत मालूम हो जायेगा कि लेखक हँसने- 
हेसाने वाला जीव है जो जीवन को गभीर विचार के योग्य नहीं समझता । 
हाँ, जहाँ उसने समाज के प्रइनों को उठाया है, वहाँ शली शिथिल हो 
गई है। -. 

जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक पशपने श्रन्दर उत्कर्ष 
का अनुभव करे, उसके सदृभाव जाग उठे, वही सफल उपन्यास है । 
जिसके भाव गहरे हैं,--जो जीवन में बद्‌दू बनकर नहीं, बल्कि सवार 
वनकर चलता है, जो उद्योग करता है श्ौर विफल होता है, उठने की 
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कोशिश करता है और गिरता है, जो वास्तविक जीवन फी गहराइयों में 
डवा है, जिसने जिन्दगी के ऊँच-नीच देखे हैं, सम्पत्ति और विपत्ति का 
सामना किया है, जिसकी जिन्दगी सख्धमली गद्दों पर ही नहीं गुजरती, 
वही लेखक ऐसे उपन्यास रच सकता है जिसमें प्रकाश, जीवन शझौर आनन्द 
प्रदान को सासथ्य होगी । 


उपन्यास के पाठकों की रुचि भी भ्रद बदली जा रही है | श्रब उन्हे 
फेवल लेखक की कल्पनाओ्ो से सन्‍्तोष नहीं होता | कल्पना कुछ भी हो, 
कल्पना ही है। वह यथार्थ का स्थान नहीं ले सकती । भ्रविष्प उन्हीं 
उपच्यासों का है, जो श्रनुभ्धति पर खडे हो । 

इसका भ्राशय यह है कि भविष्य में उपन्यास में कल्पना कम, सत्य 
झ्रधिक होगा; हमारे चरित्र कल्पित न होंगे, वल्कि व्यक्तियों के जीवन 
पर श्राधघारित होंगे। किसी ह॒द तक तो श्रव भी ऐसा होता है; पर 
वहुधा हम परिस्थितियों का ऐसा क्रम बाँघते हैँ कि प्रन्त स्वाभाविक होने 
पर भी वह होता है जो हम चाहते हैं। हम स्वाभाविकता का स्वांग 
जितनी खूबसूरती से भर सकें, उतने ही सफल होते हैं; लेकिन भविष्य 
में पाठक इस स्वाँग से सन्तुष्ट न होगा । 

यो कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा, चाहे 
किसी बड़े आदमी का या छोटे श्रादमी का । उसकी छुटाई-बडाई का 
फेसला उन कठिनाइयो से किया जायेगा कि जिन पर उसने विजय पाई 
है । हाँ वह चरित्र इस ढंग से लिखा जायगा कि उपन्यास मालूम हो । 
भ्रभी हम झूठ को सच बनाकर दिखावा चाहते हैं, भविष्य में सच को 
भूठ वनाकर दिखाना होगा । किसी किसान का चरित्र हो, या किसी 
देश-भवत का, या किसी बड़े श्रादमी का; पर उसका शझ्राधार ययाय पर 
होगा । तव यह काम उससे कठिन होगा जितना श्रव है; क्योकि ऐसे 
बहुत कम लोग हूँ, जिन्हें बहुत-से मनुष्यो को भीतर से जानने का गौरव 
प्राप्त हो 
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उपस्थित होंगी कि वह कल्पना-विहार का श्रवकाश ही नहीं पा सकेगा । 
उसका साहित्य भी वसा ही होगा। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि भौगो- 
लिक कारण, जाति को विशेष रूप देने में बहुत-कुछ कारण बन जाते 
हैं, पर यही सब-कुछ नहीं है । भारतवषं में हस दृष्टि से देखने का 
सर्वाधिक विकृृत रूप साम्प्रदायिक सभामचों के उपदेशकों के सुख से 
सुनाई देता है। जब वे भारतवर्ष की सती-साध्वियो में, यहाँ फी धर्म- 
प्राय जनता में, यहाँ के धर्म पर कुर्बान होनेवाले घर्मवीरों में कुछ ऐसो 
विशेषता बताया करते हैँ, जो यहीं है श्रोर कहीं हो ही नहीं सकती । 
इस हृष्टिकोश से जिन्‍्होने भी दुनिया देखी है, उन्होंने मनुष्य को प्रपेक्षा 
उसकी रूढियों को श्रधिक देखा है । श्रव जबकि रूढ़ियाँ हटने लगी 
है, भारत को सती-साध्वियों में फोई ऐसी विशेषता नहीं दीखती जो 
यूरोप की सती-साध्वियों में न हो । यहाँ की घर्मप्राण जनता फभी भी 
ऐसी हडताल नहीं करती, जो रूस या इज्भूलेण्ड के कारखाने में काम 
करनेवाली जनता ने न फी हो । 

रीतिकाल फी रुढ़ियों जब बीसवीं शताब्दी के कवियों के श्रज्ञान, 
उपेक्षा श्रोर विरोध के कारण दृूट गईं, तो हिन्दी में भी श्रग्रेज्जी के 
'रोसाटिक' कवियों का स्वर देने सुनाई देने लगा । श्रसहयोग आन्दोलन फे 
बाद यह उत्तरोत्तर साफ होता गया । इन कवियों ने बाह्य जगत्‌ फो 
झपने श्रन्तर के योग में उपलब्ध किया, श्रपनी रुचि, कल्पना शोर 
सुख-दु ख में गूंघधवर ससार को देखा, हिन्दी-फविता में सेकडों वर्ष से 
जिस बेयक्तिकता ([76ए707४[0:9) फा प्रवेश नहीं हुमझ्ला था--जो 
भोगोलिक व्याख्या के अनुसार भारतीय सनीषी को विशेषता होनी 
चाहिये थी--वह्‌ एक ही घक्के में दरवाज्ञा तोडकर सामने शभ्रा खडी 
हुई । पिछले पन्च्रह वर्षो में भारतीय कवि की वेयक्तिकता ही प्रधान 
प्रतिपाद्य काव्य-सामग्री रही है। पर लक्षणों से जान पडता है कि उसके 
भी दिन गिने जा चुके हैं ।॥ श्रव तक कवि चाहे कल्पना के द्वारा इस 
जगत्‌ की विसहशत्ताओों से मुक्त एक मनोहर जगत्‌ की सृप्टि कर रहा हो, 
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या चिन्ता द्वारा किसी श्रज्ञात रहस्य के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर 
रहा हो, या श्रपनी अनुभूति के बल पर पाठक के वासनान्तविलोच 
मनोभोवों को उत्तेजित कर रहा हो,--सर्वेत्र उसकी वेयक्तिकता ही 
प्रधान हो उठती रहो है। अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावुकता को 
पसन्द नहीं करता । वह वस्तु को शझात्म-निरपेक्ष भाव से देखने को ही 
सच्चा देखना मानता है। यह बात उसके निकट सत्य नहीं है कि वस्तु 
को उसने कैसा देखा, बल्कि यह कि चस्तु उसके बिना भी वेसी है । इस 
वैज्ञानिक चित्तवत्ति का प्रधान श्ानन्द कोतृहल में है, उत्सुकता में है, 
आत्मीयता में चहीं। श्रौर जेसा कि इस विषय के पण्डितो ने बताया 
है, विश्व को व्यक्तिगत श्रासक्त भाव से न देखकर तदुगत झौर 
अनासक्त भाव से देखना ही श्राधुनिक हृष्टिकोर से जगत्‌ को देखने 
का प्रयत्त किया है। यद्यपि इस दृष्टि का अधिक वितियोग श्राथिक 
परिस्यिति फो समभने में किया गया है, या यों भी कहा जा सकता है 
कि समाज की वर्तमान परिस्थिति को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का 
प्रयत्व किया गया है, तथापि यही उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है । 
हमारी विचार-धारा फी वास्तविक सवीनता इस घात में नहीं है कि 
हमने संसार को व्यक्तिगत रुचि-प्ररुचि की दृष्टि से देखा है या आ्राथिक 
दृष्टि से--वस्तुत. व्यक्षिगत दृष्टि और आर्थिक दृष्टि का विरोघ नहीं 
भी हो सकता है--वल्कि यह कि हमने संप्तार को श्रपने सत-धसत्‌ के 
संस्कारों फी दृष्टि से नहीं, बल्कि इन ससस्‍्कारो से मुक्त बुद्धि के द्वारा 
देखने का प्रयास किया है । दोनो का श्रन्तर दोनो दृष्टिकोशो के विकास 
से समझा जा सकता है। 

» यह मानने में कोई सकोच नहीं होना चाहिये कि हमारी श्राधघुनिक 
दृष्टि-भंगी य्रोपियन संसर्म का फल है। इसके पहले हमारी दुनिया एक 
प्रकार से तय हो चुकी थो । हमारी सत््‌-अ्रसत्‌ सम्बन्धी घारणाएँ हमेशा 
के लिए सानो स्थिर हो चुकी थीं । यूरोप में भी ऐसा ही एक युग था । 
परन्तु वेज्ञानिक झ्ाविष्कारों ने वहाँ के सोचलेवाले श्रादियो के मस्तिष्क 
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में एक प्रकार की श्रशान्ति ला दी। किसी ने कहा है कि ज्योतिष फा 
यह भ्राविष्कार कि पृथ्वी समस्त प्रह-नक्षत्र-मण्डल के केन्द्र में नहीं है, 
यूरोपियन मस्तिष्क के ऊपर सबले पहली और सबसे जोरदार चोट थी। 
उसकी समस्त धामिक और श्राष्यात्मिक कल्पना, सारा पौरासिक 
विश्वास, समस्त रूढ़ियाँ इस चोट से तिलमिला गईं। विज्ञान प्रसारित 
होता गया, धघर्मं-विश्वास सकुचित। प्रत्येक वेज्ञानिक श्राविष्कार श्रठारहवीं 
शताब्दी में ईश्वर झोर घमम को पीछे धकेलता गया, श्रन्त में उन्नीसर्ी 
शताब्दी में ये दोनों वस्तुएं--'कहिये तो भिश्न-त-भिन्न--! सम्पुर्णातया 
पृष्ठ-भूमि में श्रा गई ॥ पर मनुष्य अपने-आप पर अत्यधिक विश्वास- 
परायण हो गया । उद्नीसवीं शताव्दी जिस प्रकार नास्तिकता-प्रधान युग 
है, उसी प्रकार श्ात्म-विश्वास-परायणा भी । इस काल में सारे ससार में 
झ्रादर्शवादियों का प्राधान्य था। शभ्राज भी जहाँ-कहीं बड़े-बड़े श्रादर्श- 
वादी दीख रहे हैं, वे उसी शताब्दी क्षे भग्नावशेष हैं। इन प्मावशे- 
वावियो ने ससार फी वास्तविकता की तरफ नहीं ध्यान दिया, बल्कि 
झ्रपना सारा ध्यान एक श्रादर्श दुनिया को गढ़ने में फेलित रखा । जहाँ 
मनुष्य क्षुद्र स्वार्थ का शिकार न होकर सेवा का विषाता होगा, जहाँ 
धर्म मनुष्य का सार्ग-दर्शक न होकर मनुष्य द्वारा परिचालित होगा, 
वहाँ का सबसे बडा सत्य मनुष्य है। इस श्रादर्श के उन्‍त्यनन के 'साथ 
ही साथ श्रात्म-सापेक्ष दृष्टि श्रपने-प्राप प्ननजान में ही, प्राधान्य लाभ 
फरती गई । श्रपनी भावनाश्रो के रग में दुनिया को रगकर देखने फा 
प्रम्धास बढ़ता गया । हिन्दी का वेयक्तिकता-प्रधान साहित्य उसी का 
प्रन्तिस प्ररोह था ' पहले वह समाज-सुधार के क्षेत्र में दिखाई दिया 
झौर बाद में उसने भ्रन्यान्य क्षेत्रों को भी बरी तरह से श्राच्छादित कर 
लिया । न जाने किस अ्मूलदर्शो ने कविता में उसका नाम छायावाद 
चला दिया । परन्तु विचार की दुनिया में एक बार जो श्रश्ञान्ति घुस 
गई थी वह फिर भी श्रशान्ति बनी रही । वैज्ञानिक श्रग्नगति ने बंचेनो 
बढाने का ही कार्य किया । जीवन फो देखने के दृष्टिकोण में फिर जबर्दस्त 
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परिवर्तन हुआ । सावर्स और फ्रायड ने समाज श्र व्यक्ति को देखने 
का नया चइमा दिया। समाज का जो पझ्रश सर्वाधिक उपेक्षित रहा वह 
तेज़ी से प्रधान स्थान प्राप्त करता गया। व्यक्ति को समभने के लिये 
भी उत्तके चेतन मन की श्रपेक्षा श्रवचेतन नन की प्रधानता स्थापित 
हो गई । श्रादर्शवाद को इन दोनो बातो से चोट पहुँची । फ्रायड ने 
कहा कि मनुष्य वस्तुत्तः वेसा है जेसा कि वह स्पष्ट ही दीख रहा 
है, प्रत्यत वह बसा है जेसा कि अपने को चेष्टापूर्वक नहीं दिखाना चाह 
रहा। चेतन के द्वारा नहीं, श्रवचेतव के द्वारा मनुष्य फो पहचाना जा 
सकता हैं। इस प्रकार मनुष्य के समस्त काव्य, समस्त कला, ससस्त 
धर्माचरण एक नये रूप में प्रकट हुए। हम श्रपने को जैसा समझ रहे 
हैं, वंसे नहीं हैं; हम दुनिया फो जंसा देख रहे हैं, चस्तुतः वह चेसी 
नहीं है। फिर समाज के जितने सदाचार हैं, जितने क्लायदे-फानन हैं, 
जो कुछ नतिकता-विघान हैं, सब चस्तुतः वेसे नहीं हैं। माक्से ने कहा 
कि इन विवानों फा कारण कोई वास्तव सत्य नहीं है बल्कि श्रायिक 
परिस्थिति है। दोनो हृष्टियों से श्रापाततः साधु हृश्यमान श्रादर्शवाद 
थोथा ही दोखने लगा । इस प्रकार मानवीय चिन्ता दूसरी बार श्रपने 
सस्कारो को राड़कर देखने का प्रयास करने लगी । काव्य फो, समाज 
फो, धर्म को, राजनीति को--सबको उसने तद्गत श्रौर भ्रनासक्त भाव 
से देखने का प्रयास किया । पहली चिन्ता में व्यक्ति प्रधान थः, इसमें वह 
गोण हो गया। पहली में द्रष्ठा प्रधान था, दूसरी में दृश्य प्रधान हो 
गया। पहली का हृष्य द्रप्टा के सत से विमुक्त होकर सामने श्राता था, 
दूसरी का द्रष्टा हृदय के पीछे छिप जाता है । यही नया दृष्ठिकोण है । 
इस हृष्टि से जंसा कि एक रूसी श्रालोचक ने हाल ही में कहा है, भ्रव 
तक कलाकार फी वंयतक्तिकता के प्रकाशन में, रीति-पग्रन्थो मे, निजी कल्प- 
नात्रों में प्रोर रूपहोन (3005£72८8) चिन्ताश्नों मे कला का बाँफपन हो 
प्रकट हुआ है। झोर जता कि मेंने भ्रन्यन्न कहा था, दो काररगो से इस 
फविता की भाषा श्रौर शेली में भी परिवत्तन हुमा है । एक तो विषय 
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को जब श्रनासक्त झौर तद्गत भाव से देखा जाता है, तब स्वभावत ही 
भावुकता फो स्थान नहीं रह जाता । ऐसी श्रवस्था में कवि वेज्ञानिक- 
ज॑सी गद्यमयय भाषा लिखता है । दूसरे विषय की नवीनता को सस्पुर्ण 
रूप से झनुभव कराने के लिये वह जान-बभफर ऐसी भाषा और इली 
का व्यवहार करता है जो पाठक के मत को इस प्रकार भकभोर दे कि 
उस पर से प्राचोनता फे सस्कार भड जाये। वे ऐसी उपप्ताशों, ऐसे रूपकों 
और ऐसी वक्रोक्तियों का व्यवहार करते हैं जो केवल नवोन ही नहीं 
अद्भुत भी जेंचें। ऐसे काच्य में मेंढक और कुकुरमुत्ते केवल इसलिये 
व्यवहृत हो सकते हैं कि पाठक के चित्त को ज्ञोर से झकभोर दें, यद्यपि 
उसका प्रन्तनिहित तत्त्व यह भी हो सकता है कि समुद्र श्रौर सुर्य श्रपनी 
महत्ता में जितने सत्य हैं उतने ही सत्य मेंढक श्र कुकुरमुत्ते भी हैं। जब 
तक द्र॒ष्टा श्रपती रुचि-अरुचि से सान कर दृष्ठदि को देखेगा तब तक वह 
इस महत्ता का श्रनुभव नहीं कर सकेगा । 

परन्तु इस वृष्टिकोरश का बहुत ही व्यापक प्रभाव स्वय दृश्य या 
ब्रष्टव्य पर पडा है ॥ श्रब तक काव्य, साहित्य, नृत्य भ्रावि ललित श्रोर 
धमनात्मक कलाएँ पश्रपने-श्राप में भ्रध्येतव्य थीं । श्रन्यान्य ज्ञान-विज्ञान के 
साधन से हम इन्हें समझने फा प्रयत्न करते थे। श्रव समझा जाने लगा 
है कि वस्तुत. ये स्वय श्रध्येतव्य विषय नहीं हैं, ये साध्य भी नहीं हैं, ये 
साधन हैं । इनके द्वारा हम किसी श्र को समक सकते हैं । पदार्थ- 
विज्ञान भर भूगर्भ-विद्या की भाँति ये भी भ्पने आप में सपूर्ण नहीं हैं । 
फिर वह साध्य वस्तु क्या है, जिसकी सावना के लिये काव्य, नाटक श्र 
नृत्य-चित्र-म्‌ति-कलाएँ साधन हैं ? वह जीवन को समभने फे लिए ही 
यह सारा टेटा हैं। जीवन जिसकी उद्दाम लहरें नाना स्तरों मे प्रवाहित 
होकर किसी श्रज्ञात दिद्या की श्रोर भागी जा रही हैं। “पपारे फाव्य- 
ससारे' का प्रजापति कंबि उन सेकडों स्तरों में से एक स्तर है, जिसके 
रूप में जीवम-महासमुद्र की तरगें प्रकट हो रही हैं। उससे हम समुद्र फी 
गम्भीरता श्रौर उसके विस्तार की खोज पा सकते हैं, वह स्वय ज्ञांतव्य, 
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गाम्भीयें या विस्तार नहीं है। विश्व उस प्रकार गठित नहीं हो रहा है, 
जैसा कवि को रुचता हैं, बल्कि विश्व को जंसा रुचता है वह वबेसा ही 
उसके भीतर प्रतिफलित हो रहा है । 


स्मृति-संकेत 


१--आ्राज वैज्ञानिक सार्वदेशिक दृष्टिकोण के कारण एकदेशी कल्पनाएँ 
छूटती जा रही हैं । 

२--आ्राचार-विचार और साहित्य के भेद का कारण भौगोलिक विपम- 
ताएँ मानी जाती थी पर वर्तमान में ऐसा नहीं माना जाता । 

३--पहले यह समझा जाता था कि घामिकता शोर सत्यता झा दि का 
ठेकेदार भारत ही है पर वर्तमान में इन भावनाओं को सार्वदेशिक 
माना जाता है। 

४--कुछ वर्ष पहले तक वैयक्तिक, रोमाटिक छायावादी कविताओं का 
वोलवाला था पर श्रव व्यक्तित्व निरपेक्ष अनासक्ति भाव से प्रत्येक 
वस्तु को देखने की भावना वलवती होती जा रही है । 

५--आज मानवता को ही सबसे बडा आदरश माना जाने लगा है । 

<६--आज जीवन को माकक्‍्सवादी श्राथिक और फ्रायड के श्रपूर्ण काम- 
वासना के सिद्धान्त के श्राधार पर परखा जाने लगा है । 

७--पद्य की भाषा गद्यवत्‌ तथा मेंढक और कुकुरमुत्ते श्रादि नई उपमाएँ 
और नये प्रतीक साहित्य में चल निकले हैं । 

5--साहित्य-कला ग्रादि जो पहले साध्य समझी जाती थी भ्रव जीवन 
को समभने का साधन मानी जाने लगी है । इस प्रकार साहित्यिक 
जगत में नवीन दृष्टिकोश का उन्मेष हो रहा है । 
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साहित्य के मूल्य 


“६४६४-६/-६/६७/-/2/-६७ 
>-गुलाबराय, एम ए. 


साधारण बोलचाल की भाषा में मुल्य शब्द का सम्बन्ध मोल-भाव 
या क्रय-विक्रय की मनोवृत्ति से है। उस शब्द के सुनते ही वर्तुलाकार 
रजतसण्डों फा जिनका प्रत्यक्ष दर्शन श्राजकल फुछ दुर्लभ हो गया है 
या उनके प्रतीक-स्वरूप पत्न-प्ुद्राओों का श्राकर्षक रूप सामने श्रा जाता 
है। श्रप्नेत्नी भाषा में “लय! शब्द का प्रर्थ हिन्दी की श्रपेक्षा भ्रधिक 
व्यापक हो गया है किन्तु वहाँ भी वह झ्राथिक व्यजञ्जना से निर्मक्त 
नहीं हुआ है, श्रौर शायद इसी कारण वे विशुद्ध कलावादी, जो कला 
को सब मूल्यों से परे मानते हैं, साहित्य के साथ मूल्य दशाब्द जुड़ा हुआ 
देखकर चौंक उठते हैं श्लौर कभी-कभी प्रभु ईसा-मसीह से श्रावेश में 
श्राकर कहने लगते हैं कि तुम लोगो ने साहित्य-जेसे पावन देव-मन्दिर 
को क्रय-विक्रपय की हाट बनाकर रक्‍्खा है । शायद ऐसी ही श्रापत्तियों 
से बचने के लिए भारतीय समीक्षा-शास्त्र में प्रयोजन” शब्द का व्यवहार 
हुआ है। प्रयोजन शब्द यद्यपि पर्याप्तरूपेणा विस्तृत है श्र श्राधिक 
व्यक्षना से मुक्त भी है तथापि यह सृुल्य का ही श्रान्तरिक रूप है। 
मूल्य वस्तु के निर्मारय के पदचात्‌ मिलता है। निर्मारण से पुर्वे वही लक्ष्य- 
रूप से प्रयोजन कहलाता है । कलावादी तो मूल्य झौर प्रयोजन दोनो 
के ही विरोधी हैं ! 

ऐसे फलावादियों के क्षोम की निवृत्ति के श्र्थ हमको मुल्य शब्द के 
झ्र्य पर विचार कर लेना श्रावश्यक हो जाता है। साधारणतया हम 
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उसी वस्तु को मृल्यवान्‌ कहते हैं जो या तो सीधे तौर से हमारे उपयोग 
में श्रा सके या हमारे लिए उपयोग की वस्तुओं को जुटा सके या भ्रविष्य 
में जुटा सकने की सामर्थ्य रक्ले । घन से मूल्य का प्रमुख रूप इसीलिए 
माना गया है कि उसके द्वारा हमको बहुत-सी उपयोग वस्तुएं प्राप्त हो सकती 
हैं। हम उपयोगी उसी चस्तु को कहते हैं जो हमारी किसी झावश्यकता 
की पुति कर सके । कड़ा-कर्कट जब हमारी किसी श्रावश्यकता को पूर्ति 
नहीं करता तो अ्नुपयोगी समझा जाकर फेंक दिया जाता है; किन्तु 
वही जब खाद बनकर हमारे उद्यान फे फूलो या गोभी-टमाटर के उत्पादन 
तथा उनकी पुष्टि और श्राकार-वृद्धि में सहायक होता है तब हमारी एक 
झ्ावश्यकता की पूर्ति के कारसय उपयोगी श्लौर मृल्यवान्‌ बन जाता है । 
ग्रावव्यकताएँ केवल भौतिक जगत्‌ में वही सीमित नहीं रहतीं, वे मानसिक 
भौर श्राध्यात्मिक भी हो सकती हैं ॥ जो चस्तुएँ इन श्रावश्यकताश्रो की 
पूति करती हैँ वे उपयोगी झौर मूल्यवान्‌ कहलाती हैं । 

«/ फकलावादियो की कला भी जो उपयोगिता फी श्रपावन गन्ध से परे 
समझी जाती है श्रपनी सोन्दर्य-जन्य प्रसन्नता देने की शक्ति झौर क्षमता 
के फारण उपयोगी कही जा सकती है। संगीत भी क्‍्लान्त मन को 
विभान्ति देने के कारण उपयोगिता के क्षेत्र के बाहर नहीं । देश-सेवक 
प्पने झाद्शों की पू्ति के लिए प्राणों की भी श्राहुति देने में श्राना-कानी 
नहों फरता; उसके लिए वे झ्ादर्श ही मृल्यवान्‌ हैं, क्योंकि उनकी पूत्ति 
में उसकी विस्तृत श्रात्मा को परितुष्ठि होती है॥ एक धार्मिक व्यक्ति घर- 
बार की चिन्ताश्रों को छोड़कर हरिभजन में मग्त रहता है, क्योंकि वह 
उसे भ्रपने प्रियवम से मिलन का साधन समझता है । राजरानी मीरा ने 
श्पने प्रभु गिरिधर-नागर के लिए राजवंभव, लोक-लाज और कुल-मर्यादा 
फो तिलाञ्जलि देना ही श्रेयस्कर झौर मूल्यवान्‌ समझा था, क्योकि 
उससे उसके श्राध्यात्मिक भाव की तुष्ठटि होती थो। कोई श्रद्धालु भक्त 
सासिक 'कल्यारां के लिए डाकिये की श्रधीर प्रतीक्षा करते हैं, 
शोर कोई व्यत्तनप्रिय-सज्जब टाइम्स श्लॉव इण्डिया के क्रॉस वर्ड 
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पत्नल्स के लिए न्यूज्ञ-एजेंग्ट की दृक्ान के दिन में दस बार चक्कर लगाते 
हैं क्योंकि उन बस्तुप्नों द्वारा उनकी विभिन्‍न श्रावत््यकताओों की पूर्ति 
होती है । 

श्रब प्रइन यह होता है कि ये मुल्य भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों को रुचि- 
वचित्र्य के फारण सापेक्षित हैं या निरपेक्ष । मृल्यों के सम्बन्ध में भी 
कुछ सापेक्षता श्रवव्य है किन्तु मनुष्य फा ज़रा निकटतर भ्रध्ययन करने 
से इन श्रावदयकताओ के मोटे-मोदे भेदों का पता चल जायग्रा । 

मनुष्य भोतिक पदार्थों की भाँति जड नियमों फे बन्धन में रहता 
है। यद्यपि उसने भ्रपनी वेज्ञानिक बुद्धि के बल पर उन नियमों पर बहुत 
श्रश्ों में विजय प्राप्त कर ली है तथापि वह उनकी नितान्त श्रवहेलना 
नहीं कर सकता । मानयी बुद्धि फी चरम सफलता के द्योतक वायुपान 
भी अचल होकर गगन-मण्डल में स्थित नहीं रह सकते । शीतोष्ण झौर 
क्षुत्पिपासा श्रादि ब्रावश्यकताश्रों से भी वह श्रपना पल्‍ला नहीं छुडा 
सफा । मनुष्य सत्‌ होने के नाते मिट्टी फे ढेले को भांति प्राकृतिक नियमों 
में बंधा हुआ है ओर सजीव होने के नाते श्राहार, निद्रा, भय, मंयुन 
आदवि प्राणिशास्त्र-सम्धन्धी श्रावश्यकताप्रों में पशुझ्नों का समानधर्मी हे । 
अन्तर फेवल इतना ही है कि मनुष्य फी इन सब बातों में कुछ मानसिक 
पक्ष भी लगा रहता है भश्रोर इस कारण उसका झानन्द भी बढ़ जाता 
है। पेट तो होटल में भी भर जाता है, किन्तु प्रेम से परोसे हुए भोजन 
में छुछ सरसता, तुष्टि भौर शायद पुष्टि भी भ्रधिक बढ जाती है । इसी 
कारण परम विरक्त गोस्वामी तुलसीदास जी फो विनयपश्निका में राम- 
माम के सम्बन्ध में “छुखद श्रपनों सो घर है” कहना पडता था। यहाँ 
'त्तक तो मनुष्य के भ्रन्नमय झ्ोौर प्राणमय कोषो फी बात रही, उसका 
मनोमय कोष इस दोनों से ऊंचा है। इसका सम्बन्ध उसके मन, बुद्धि, 
चित्त झोर श्रहद्भार से है। उत्तरी एधणाएँ, झभिलाषाएं, महत्त्वाकाक्षाएँ 
सब इसी से सम्बन्धित हैं । इस प्रकार उसकी भोतिक झौर प्राण-सम्बन्धी 
आाषबव्यकताशों के श्रतिरिक्त उसकी मनोवेज्ञानिक आवदश्यकताएं भी हैं । 
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यही आवश्यकताएँ उसके व्यक्तित्व की पोषिका बन जाती हैं। वे उसकी 
श्रहुंभावना फो तुष्ट करती हैं। किन्तु मनुष्य में जहाँ व्यक्तित्व का पार्थक्य 
है वहाँ उसकी श्रात्मा उसको व्यक्तित्व की तुच्छु सीमाञ्नरो से ऊपर उठाती 
है । उसकी सामाजिकता इसी का फल है। इसी के कारण वह शआाचार 
भोर नीति के घेरे में श्राता है, यही प्रवृत्ति श्रनेकता में एकता स्थापित 
फरती है। यूरोप के लोगो ने इस एकता को सामाजिक प्रवृत्ति का 
व्यावहारिक आधार माना है। भारतीय मनोषियो ने इस एकता की 
प्रवृत्ति को झ्ाध्यात्मिक झ्राधार साना है और उसका सम्बन्ध विज्ञानमय 
कोष से स्थापित किया है। उसी श्राघार पर भारतीय एकात्मवाद की 
प्रतिष्ठा हुईं । कुछ पाश्चात्य दाशंनिको ने भी 'सुपर-ईगो' श्रर्थात्‌ पर- 
श्रात्मा भाता है। आनन्दसय कोष इससे भी ऊँचा है । उसमें ज्ञाता-ज्ञान- 
ज्ञेय की त्रिपुटी की एकता हो जाती है। कला अपने चरस विकास में 
इसी ध्येय की श्रोर श्रप्रसर होती है । इसोलिए रस को काव्य की श्रात्मा 
साना हूं और उसे ब्रह्मानन्द सहोदर कहा है । 

श्राप शायद इस ऊब दिलातने वाले मनुष्य के विश्लेषण फो सुनने से 
थक गये होंगे श्रोर कहेंगे कि साहित्य की परिषद्‌ में यह बेसुरा दाशनिक 
राग क्‍यों छेड़ा गया ॥ साहित्य घुखरित जीवन है, जीवन का ही श्रात्म- 
चिन्तन है। जीवन की श्रावश्यकताश्रो को भूलकर हम साहित्य का 
चिन्तन नहीं कर सकते । हमारे यहाँ का साहित्य शब्द “लिटरेचर' से 
कुछ श्रधिक व्यक्षना रखता है। साहित्य में 'सहित्त! : 'इकट् होने वा 
समन्वय का भाव लगा हुश्रा है--'सह एवं सहित तस्य भाव- साहि- 
त्यम्‌। दूसरी च्युत्पत्ति है 'हितेन सह सहितं तस्य भाव. साहित्यम्‌ ।* 
साहित्य की इन्हों दोनों व्युत्पत्तियों से हम को इन सुल्यो के प्रश्त फो 
हल करने में सहायता मिलेगी । यह बात तो सभी सानेंगे कि जिसका 
जीवन में मूल्य हे उसका साहित्य में भी मुल्य है । साहित्य के मूल्य जीवन 
के मूल्यों से भिन्न नहीं । श्रव प्रइन यह होता है कि इनमें कोई सर्वप्रधान 
है कि जिसमें हायो के पैर के समान सब के पैर आरा जायें श्रथवा सब 
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एक-सा महत्त्व रखते हैं श्रोर देवताश्रों के समान फोई छोटा-बडा नहीं ? 
यह प्रश्न टेढ़ा है। सब लोग श्रपने-अपने पक्ष को महत्ता देकर प्रपनी- 
अपनी ढपली पर श्रपना-अ्रपना राय प्लापते हैं। “भिन्न रुचिहि लोक 
की बात इस समस्या को श्रौर भी जटिल बना देती है । सब मनुष्यों फो 
एक लाठी से हम हांक भी नहीं सकते । कुछ लोग तो प्रगतिवादियों के 
साथ यह्‌ कहेंगे कि भूखे भजन न होय गुपाला' श्रौर कुछ बिहारी के 
साथ फहेंगे “तंन्नीनाद फवित्त रस सरस राग रतिरग, प्रनबूढ़े बूढे, तिरे 
जे बूढ़े सब पभ्रद्ध ।/ मनोविज्ञान ने भी “इन्द्रोवर्ट! ( श्रन्तर्मुखी ) शभौर 
“एक्स्ट्रोवर्द” ( बहिमुँशी ) दो प्रकार फे टाइप माने हैं । छायावादी 
शायद इन्ट्रोवर्ट फहलायेंगे श्लौर प्रगतियादी एफ्स्ट्रोवर्ट के प्रन्तर्गत श्राते 
हैं। ये दोनों टाइप किसी अज्ञ में एक-दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, 
परिवर्तित नहीं फर सकते। व्यक्तियों की ध्यक्ति-सम्बन्धी और टाइप- 
सम्बन्धी विशेषताश्ोों को घ्यान में रखकर श्रव यह ध्यान रखना चाहिए 
कि साहित्य फे लिए भोतिक ( प्राण-सम्बन्धी श्रावश्यकताएँ भी इसमें 
शामिल हैं ) भाषात्मक, बौद्धिक, सामाजिक ( इनमें हम नेतिक श्राव- 
ध्यकताशों को भी शामिल करते हैं ) श्लोर श्राध्यात्मिक श्रावश्यकताशों 
में किसी एक को प्राघान्य देना चाहिए या सब को । हमारे यहाँ जो 
धर्म, श्रयें, काम, मोक्ष के चार पुरुषार्थ माने गये हैं उनका भी इन्हीं 
मुल्यों से सम्बन्ध है। धर्म में सामाजिक श्रौर नेतिक मुल्य भ्रा जाते हैं, 
भ्र्थ का सम्बन्ध भोतिक सुल्यों से है, काम में सौन्दर्य श्रोर फला-सम्बन्धी 
सभी मूल्य सम्मिलित हैं, श्रोर मोक्ष में श्राध्यात्मिक मृल्य ञ्रा जाते हैं । 
यद्यपि ये सभी मुल्य श्रपना महत्त्व रखते हैं तथापि इनमें से किप्ती एक 
की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । मोक्ष फो चाहे हम थोडी देर के 
लिए वालाए-ताक रख दें, किन्तु इन प्तीन को हम नहीं छोड सकते झौर 
फरीब-फरीव तीनों का बरावर महत्त्व है। किसी एक को भी प्राधान्य 
देना जीवन का सन्तुलन विग्याडना होगा । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्त्र 
जी ने भपने भाई भरत जी को प्रश्नों द्वारा नीति का उपदेश वेते हुए 
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पूछा था कि कहीं श्नर्थ से घर्म या धर्म से श्॒र्य में तो बाधा नहीं पड़ती 
अयवा फाम से धर्म प्लौर श्रयं में बाधा तो नहीं पड़ती ? 
कच्चिदर्थेन वा घर्मंमर्थ घर्मेण वा पुन. । 
उभी वा प्रीतिलोमेन कामेन न विवाघसे ।॥॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी ने भरतजी फो श्पने जीवन में घ्म, प्रय, 
काम तीनो ही फे समन्वय का उपदेश दिया था। यही समन्वय-दृष्टि 
भारतीय दृष्टि है । हमारे यहाँ के फाव्य-समीक्षको ने प्रानन्द में सब सूल्यो 
का समन्वय किया है । वे लोग यश्ञ श्र श्रर्थ फे भौतिक उद्देश्यो से चल- 
कर पर-निवं त्ति के भ्राध्यात्मिक लक्ष्य तक गये हैं । 
काव्यं यशसे$र्थक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यपरनिद् तये कान्‍्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥। 
भामह ने भी काव्य फो धर्म, श्र्य, काम, मोक्ष फा साधक श्रौर कला 
में नेपुण्य उत्पन्न करने वाला तथा प्रीति झौर कोति की प्राप्ति कराने 
चाला बतलाया है--- 
वर्मा्थेंकाममोक्षाणां वचक्षण्य॑ कलासु च। 
प्रीति करोत्ति कीति च साधु काव्यनिवन्धनम्‌ ॥। 
श्राध्यात्मिक मूल्य भौतिक घुल्यो से ऊँचे श्रवदय हैं, फिन्तु उनकी 
उपेक्षा नहीं करते। भौतिक सोपानों द्वारा ही शभ्राध्यात्मिक की प्राप्ति 
होती है । 
साहित्य फा मल्यांकन भी हम इसी व्यापक दृष्टिकोश से कर सकते 
हैं। जो साहित्य हमको इन धर्म ( नीति, श्राचार और श्राध्यात्मिक 
भान ), श्र्थ ( भौतिक श्रौर शारोरिक मान ) श्लौर काम ( एपस्ाएँ, 
महत्वाकांक्षाएँ कला श्रौर सोन्दर्य-सम्बन्धी माव ) इन तीनो प्रकार के 
मानों के श्रथवा मूल्यों फे समन्वय फी श्रोर ले जाता है, वही सत्साहित्य 
है। साहित्य का श्रर्थ भी सहित का भाव है जो समन्वय-दृष्टि-प्रधान 
है। भ्राचार्य फूंतक ने शब्द के शब्दोत्तर के साथ प्लौर वाच्य के वाच्या- 
तर फे साथ मेल को ही साहित्य कहा है :-- 
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“सहितो इत्यन्नापि यथायुक्ति स्वजातीयापेक्षया शब्दस्यथ दाब्दा- 
न्तरेश वाच्यस्य वाच्यान्तरेश च साहित्य परस्परस्पद्धित्व-लक्षणमेव 
विवक्षितम्‌ ।” 

कुन्तक ने शब्द झोर श्रथ दोनों को ही मह॒त्व दिया है। यथा-- 

दव्दार्थों सहितो वक्रौ कविव्यापारद्यालिनौ । 
बन्धे व्यवस्थितो काव्य तद्विदाह्वादकारिणो || 

इसलिए वक्रोल्‍्तियाद का फोरे प्रभिव्यण्जनावाद से तादात्म्य फरना 
उचित नहीं ठहरता । साहित्य की दूसरी व्युत्पत्ति है, 'हितेन सह सहित 
तस्य भाव. साहित्यम्‌ ।” साहित्य के दोनों ही श्र्थ हमको समनन्‍्वयभाव 
शोर लोक-मगल की शोर ले जाते हैं। जो साहित्य मनुष्य-जीवन में 
उसकी सभी वृत्तियो श्रौर जीवन के सभी स्तरों में साम्य की श्रोर ले 
जाता है, वही हमारे लिए मान्य होगा । इस साहित्य को चाहे प्रगतिवाद 
कहें, चाहे छायावाद झौर चाहे समन्‍नवयवाद । . ' 

प्रगतिवाव ने श्राथिक मूल्यों फो प्रघानता दी है। वह श्रन्य मूल्यों 
की यदि उपेक्षा करता तो वह एकाज्जी ठहरकर इस श्रावर्श से गिर 
जाता है। छायावाद मनुष्य फी कला-सम्न्‍्बधी प्रवृत्तियों फा पोषण 
करता है, वह दब्द-सोन्दर्य पर भी श्रधिक बल देता है। किन्तु वह भी 
श्राथिक भूल्यो फी उपेक्षा नहीं कर सकता । श्राजकल के छायावादी प्रायः 
सभी इन श्राथिक मृल्यो की श्रोर सचेत होते जाते हे । कला-सम्बन्धी 
मूल्य श्रथवा नगेन्द्र जी के डाब्दों में छायावाद का वायवी सौन्दर्य मृत्त॑- 
सोन्दर्य को पूर्णता प्रदान करता है। स्वय सोन्दर्य भी एक साम्य है, 
जिसमें भोतिक झोर आध्यात्मिक दोनों ही का सम्सिश्नण रहता 
है। सोन्दर्य का श्राधार भौतिक है, किन्तु बिना मानसिक रुचि श्रोर 
श्राकषंरा के वह श्रपनी पूर्णता को नहीं प्राप्त होता है। रवीन्द्र बावृ ने 
इस पर ही फुछ फहा है-- 

“गो वोमन, दाउ श्रार्ट हाफ ड्रीम एण्ड हाफ रियलिटी ।” 

सुमन के दिव्य-सोन्दर्य के लिए उसका परागमय स्थल शरीर ही 
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नहीं, वरन्‌ कटीली डालें श्रोर सिट्टी के ढेले भी आ्ावश्यक हैं । किन्तु 
हम मिट्टी के ढेले पर ही सन्तोष नहीं कर सकते । सुमन का सोरभ मिट्टी 
के ढेले की पूर्णता है। वही पृथ्वी का गन्धवती होना प्रमारिपत्त करतर 
है । किन्तु हम को यह भी मानना होगा कि फूल के साथ हॉडी जिसमें 
दाल पकतोी है श्लौर घडा जिसमें पानी ठडा होता है, भिट्टी की पुर्णतापो 
में सेहँ । इसके साथ हम यह भी नहीं भूल सकते कि सारो पट्टी 
घड़े और कुल्हड़ बनाने में ही खर्च हो जाती है, उसके खिलोने भी बनते 
हैं भ्रौर उससे सुमन-सौरभ भी उत्पन्न होता है । 

उपसंहार रूप से एक बार में फिर दुहराना चाहता हूँ कि जीवन के 
मूल्य साहित्य के मूल्य हैं ॥ जो साहित्य जीवन को पूर्ण बनाये, वही 
सत्साहित्य है । जीवन की पूर्णाता का पश्रर्थय हैं भोतिक, सानसिक, सामा- 
जिक श्रोर श्राध्यात्मिक ( जिसमें घर्मे श्लौर कला दोनों ही सम्मिलित 
हैं) मुल्यो की सम्पन्नतापुर्ण समन्विति । हम वंविध्य-शनन्‍्य श्रनावों 
की ससन्विति नहीं चाहते । हम चाहते हैं वीणा के स्वरो श्रयवा इन्द्र- 
घतुष के रणो कौ-पा विविधतापुर्ण सम्पन्न साम्य । सत्साहित्य जीवन 
के व्यापक क्षेत्र में, विविधता में एकता स्थापित करने वाले विकासवाद 
के चरम लक्ष्य को चरितार्थ करता है । मनुष्य केंचुए से तथा उससे भी 
उच्च प्लेणी फे जोवधघारियों से श्रधिक विकसित इसीलिए कहा जाता है 
कि उसके अ्रंगो में कार्यो के वेविध्य के साथ पूर्ण श्रन्चिति है । सत्सा- 
हित्य का क्षेत्र न किसी वर्ग-विशेष में सीमित होगा श्रौर न उसमें किसो 
का वहिष्कार होगा । जहाँ उसको मानवता के दर्शन होगे, उसकी वह 
उपासना करेगा । उसके लिए सुन्दर श्रौर उपयोगी में भी भेद न होगा। 
उमके लिए उपयोगिता झौर सौन्दर्य दोनो एक ही वस्तु के भीतरी 
भ्रोर वाहरी रूप होंगे । बाहर भौर भीतर के साम्य में ही सौन्दर्य की 
पूर्णता है श्लोर वही रस भी है । इस दृष्टि से साहित्य के प्राचीन सान 
अलकार, ध्वनि आदि भी निरयेक नहीं हो जावेंगे । वे सौन्दर्य के 
ढाँचो के रूप में वर्तमान रहेंगे। कलाकार फो यह स्वीकार करना पडेगा 
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कि बिना वस्तु के ढाँचे खोखले शौर निर्मुल्य होंगे श्लोर बिना ढाँचों के 
सामग्री बिखरी रहेगी झौर उसमें श्रन्विति नहीं श्रा सकेगौ । काव्य 
की श्रात्मा रस ही रहेगा, किन्तु उत्तका ज्रोत रूढ़िवाद का प्रन्चकृप न 
होगा, वरन्‌ जीवन का विज्ञाल शझ्ौर गतिशील निर्भर होगा। भविष्य 
का कलाकार जीवन के भोतिक, सनोवेज्ञानिक, सामाजिक प्लोर आ्राध्या- 
त्मिक श्रेयों को कला के सोन्‍्दर्यपुर्ण ढाँचों में ढालकर प्रेय बनावेगा । 
वह सोन्दर्य को केवल बायवी न रखकर उसको पुष्ट श्रौर मासल 
बनावेगा झौर शभ्रचल तथा स्थूल में भी बायवी-सौन्दर्य को प्राखप्रतिष्ठा 
करेगा । 


स्वृति-सं केत 


१--भारतीय साहित्य समीक्षा पद्धति में 'साहित्य का प्रयोजन शब्द जिस 
श्र को व्यक्त करता है, पश्चिमी भाषा में उसके लिए साहित्य का 
मूल्य शब्द है ! 

२--श्रान्तरिक या वाह्य प्रथवा दोनो प्रकार की श्रावश्यकताओो को पूर्ण 
करने वाली उपयोगी वस्तुओं को मूल्यवान कहा जाता है । 

३--श्रास्तरिक या मानसिक पक्ष ही मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठाता है । 

४--भारतीय दर्शन में प्रन्नमय-कोष, प्रारमय-कोष, मनोमय-कोष, 
विज्ञानमय-कोष श्र श्रानन्दमय-कोष, ये पाँच कोष माने गये हैं । 

५---इनमें से अ्रन्तमय शौर प्राणमय कोष का सम्बन्ध मनुष्य की भौतिक 
ग्रावदयकताशो में से है | वैयक्तिक इच्छाम्रो या महत्वाकाँक्षाओं का 
सम्बन्ध मनोमय-कोप से है। श्राध्यात्मिकता या सर्वेत्र श्रात्मदर्शन 
की भावना का सम्बन्ध विज्ञानमय-कोप से है | अद्देतजन्य परमानन्‍्द 
से परिपूर्ण झानन्दमय-कोप की सीमा इन सबसे ऊपर है । 
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६-- _ 'साहित्यस्य भावः साहित्यम्‌' अथवा 
'हितेन सह सहित तस्य भाव साहित्यम्‌' 

इन दोनो व्युत्पत्तियों के अनुसार साहित्य का जीवन से घनिष्ड 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । 

७--प्रगतिवादी केवल रोटी था भौतिक आवश्यकताओं से ही साहित्य का 
सम्बन्ध जोड़ते हैं जबकि इसके विपरीत कलावादी केवल आात्मानन्द 
ही साहित्य को सीमित कर देना चाहते हैं । 

प--भारतीय प्राचार्यो द्वारा प्रतिपादित घम्म, श्रथे, काम भ्रौर मोक्ष इन 
चारो पुरुपार्थों में मनुष्य के श्रान्तरिक और बाह्य-भौतिक और 
प्रात्मिक सब प्रकार के मूल्यो का यथोचित समावेद्व हो जाता है । 

$६---इनके समन्वय से ही सत्साहित्य की सृष्टि हो सकती है । 


२३ 


हिन्दी में गीतिकाव्य का विकास 
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गीतिकाव्य, फाव्य का श्रधिक रमणीय, प्रभावकारी एवं भावपूर्ण 
रूप है और गीतिभावना, कविता के भ्रन्तर्गत सार वस्तु है । श्राधुनिक 
हिन्दी काव्य में इस भावना के वर्शत विविध और विशद रूप में होते 
हैं, भौर हम कह सकते हैं कि श्राज के कवि में गीतिफाव्य की प्रवृत्ति, 
प्रधान रूप से देखने को मिलती है । पर, यवि यह फविता की सार वस्तु 
है, तो इसका श्रस्तित्व काध्यक्षेत्र में हमें सदेव से ही देखने को मिल 
सकता है । हम झागे देखेंगे कि गीति की स्पष्ट सत्ता के न रहते हुए भी 
किस प्रकार यह भावना हमें प्राचोन, मध्य शौर वतंमान सभी कालों में 
विद्यमान मिलती है । सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि 
गीति-भावना का क्या महत्व है श्रौर कविता के श्रनेक रूपों के श्रन्तगंत 
इसका प्रस्तित्व किस प्रकार रहता है । पद्य काव्य या कविता के तीन 
रूप हम देख सकते हैँ । एफ तो नाटकीय कविता, दूसरी प्रबन्ध-कविता _ 
झौर तीसरो मुक्तक कविता है । 

इन तीन रूपों में मुक्तक कविता के श्रन्तर्गंत, कुछ नीति-उपदेश-पुक्त 
साधारण कविता को छोड़कर प्राय में गीति-भावना, प्रधान रहती है । 
गीति भावना की विशेषता को हम तीन रूपों में देख सकते हैं । प्रथम 
गेयत्व है, द्वितीय स्वानुभूति का भाव श्रौर तृतीय फोमल भावों की 
सघनता है । श्रत ग्रेयत्व शोर पथघन श्रात्मानुभूति, जिस कविता में एक 
साथ पाई जातो हैं, उसी को ग्रीतिकाव्य मानना चाहिए । उपर्युक्त तीनो 
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विश्येपताएँ यथार्यत्तः उसकी श्राभ्यन्तर झ्नौर वाह्मय विशेषताएं हैं । हम 
गीति की प्राभ्यन्तर विशेषता इस बात में मानते हैं कि उसके भीतर 
आत्मा की,---अ्पनी निजी-अ्रनुभूति प्रगट हो । वर्णन चाहे किसी वस्तु 
का ही हो, पर गीति के भीतर आकर बह वर्ोखत वस्तु का सामान्य, 
कल्पनागत वर्णोत्र न रह कर, कवि की श्रपनी श्रनुभृति के भीतर शआ्लाया 
हुआ वर्णन हो जाता है श्रोर न केवल वस्तु की आत्मा श्रौर उसको 
विशेषताओं का हो परिचायक होगा, वरन्‌ उसके भीतर कवि की श्रात्मा, 
उसकी भावनाएँ भी प्रतिविम्बित श्लौर काँकती हुई मिलेंगी । अ्रत- गीति 
का प्रमुख तत्त्व स्वानुभूति है । 

इस विशेबता के श्रन्तर्गत कवि की श्रनुभूतियों का प्रकाशन, उसकी 
अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के श्राधार पर, शअ्रवश्य रहता 
है पर हम उसे सर्देव देख नहीं पाते । हम यह भ्रवश्य देख लेते हैं, कि फवि 
की भावना बड़ी सबल है झऔर सीधे हमारी पअनुभूतियो और प्रेरणाओं 
को जगाती चलती है ॥ कवि की पावन, तीक्ष्य पारदर्शी दृष्टि, वस्तु के 
भीतर कुछ ऐसे रहस्यपूर्ण श्रौर गृप्त तथ्य देखती है जो हमारे लिए 
नवीन होकर भी सत्य भ्रोर तथ्यपूर्ण हैं । यह कवि की सूक है, उसकी 
भ्रन्वेषक शक्ति है, उसकी पवित्र व्यापक अनुभूति है श्रोर उसको साथ 
लेकर चलने वाली सूक्ष्म कल्पना है, जो वर्सन को इतना अपना लेती है 
कि वस्तु, भ्रपनी--हृदय की सगो--हो जाती है और श्रपनाव के साथ- 
साथ हमारी प्रसंहय भावनाएँ उससे सम्बन्धित होकर ऐसी जाग उठती 
हैं कि फिर उनको सुलाना कठिन हो जाता हैं। वे जग कर एक प्रेरणा 
भरती हैं और तव हम समभते हैं कि कवि कितना प्रतिभा-सम्पन्त भर 
अ्न्तर्देशों है । 

भोति की प्रन्य विशेषताये भी जो उसके वाह्म रूप से सम्बन्ध रखती 
हैं, ययाथं में उसकी स्वानुभूति पर ही श्रवलम्बित है। श्रनुभूति की तोब्ता 
में कवि स्वाभाविक रूप से गा उठता है, उसके सहज उद्गार गेय रूप में 
ही प्रवाहित होते हैं । प्रतः गीति की गेयता भी स्वत-सिद्ध-सी है । चेयत्व 
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का एक झोर रहस्य है । किसी भी भाव का श्रनुभव हम बार-बार करना 
चाहते हैं । गीति की स्वर-लहरियाँ ऐसी ही होती हैं कि वार-बार कही 
जाकर प्रतुभूति पर सधघुर प्रभाव डालें । बार-बार कहने पर श्ानन्द देता 
गान को विशेषता हैँ । साधारण बात को हम उतने ही बार कह कर 
प्रत्येक बार वसा भानन्द नहीं ले सकते जितना फिसी ग्राम की एक पक्ति 
को सेकडों बार दुहरा कर पाते हैं । स्वर की दीर्घता शौर सक्षिप्ति 
श्रनुभूतियों को उकसाती है, उसको कोमलता कानों को मघुर लगतो है 
श्रौर सवादन कल्पना को सजग शोर विकसित कर देता है । 'गीति' फी 
गेयता उसका झ्रावव्यक गुर है । 

प्रव हमें देखना यह है कि कविता का सुरूष सार यही गीति-भावना 
का हूँ ? कविता के जो श्रन्य रूप मिलते हैं । उन्हें काव्य के श्रन्य रूपों 
की विशेषताएं मिलकर वह रूप देती हैं, पर सुक्ष्तत, विचार करने पर 
यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि फविता की विशेषता गीति-भावना के 
रूप में प्राय विद्यमान्‌ रहती है । श्रत हम विभिन्‍न स्वरूपों को लेकर 
पधलग-श्रलग उसका विश्लेषण कर' हस बात पर विचार फरेंगे । 

सर्वे-प्रथम हम नाटकीय कविता को लेते हैँ। इस प्रकार की कविता 
में कवि श्रपनी भावनाओं को विभिन्न पात्रों के वार्तालाप के माध्यम-ह्वारा 
प्रकट करता हूँ । इसमें कवि की भावना सीधे ढग से न प्रकट होकर बूसरों 
को श्रतुभृतियों के रूप में प्रकट होती है । इसमें चार्तालाप फा, जो नाटक 
या उपन्यास का उपकरण हें, श्राप्नय फवि लेता हूँ पर यह वात उसे 
कविता तब तक नहीं बनाती, जब तक कि, कवि स्वय पात्रों में प्रवेश 
करके, उस पात्र की झ्ात्मानुभूति को प्रकाशित नहीं करता कवि जब किसी 
पात्न की श्रात्मानुभूति को भ्रभिव्यजित करने में इस प्रकार समर्थ होता हैं 
कि पात्र के व्यक्तित्व श्रथवा उसकी आत्मा की राँकी मिल सके, तभी उसका 
काव्य सफल हूँ । वाह्य रूप की श्रथवा उपकरण फी विभिन्नता होते हुए 
भी 'गीति-भावना का जो स्वानुभूतिक तत्व उसमें विद्यमान्‌ रहता है वही 
उसे कविता का रूप देता है । प्रत* कवि फो मुख्य विशेषता, नाटकीय 
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कविता में भी गीति-भावना' के रूप में छिपी रहती हे । 

प्रबध-काव्य में कविता, फथानक का सहारा लेकर चलती हैँ, श्रत- 
घटना-धारा का सोन्‍्दये भी उसमें श्रा जाता हे, पर यदि वह कविता है 
तो उस घारा में कवि की भ्रपनी झनुभूति घुली-मिली भ्रवश्य रहती है; 
कहीं-कहों तो नाटकीय कविता की भाँति और कहॉ-कहीं दर्शक के वर्णन 
फी भांति । इस प्रवन्ध-कविता में भी भ्रानन्‍्द की सात्रा झात्मानुभूति के 
साथ-साथ प्रखर होती जाती है, नहीं तो गतिमय उद्गारों और शात्मानु- 
भूति के भ्रभाव में प्रवस्ध-कविता श्र कहानी या उपन्यास में कोई 
प्रन्तर नहीं रहता । 

उपयुक्त विश्लेषण के उपरान्त हम सहज ही इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि कविता की सुखुय प्रेरणा श्रात्मानुभूति है श्रौर वही जब 
स्वाभाविक, गतिमय और गेय स्वर-लहरी में प्रकट होती है तो 'गीति' 
हो जाती है, श्रन्यथा भ्रन्य उपकरणो श्रौर शैलियों का सहारा लेकर 
ग्रन्थ रूपों फो धारण करती है । इसी स्वानुभूति फी प्रधानता होने के 
कारण ही, फबीर तथा निर्गुस साधको को उनके कवि बनने का उद्देश्य 
न रहते हुए भी, कवि का गौरव मिला, श्र इसी के श्रभाव में कुछ 
कवि पूरे उपकरणों फो लेकर चलते हुए भी प्रभावशाली कविता कौ 
सृष्टि न फर सके । श्रतः हम देखते हैँ कि कविता के क्षेत्र में 'गोति! का 
श्रपना महत्व हैं । 

गीति काव्यकार गीति-भावना की श्रवस्था में एक विशेष प्रकार की 
व्याकुलता का अनुभव करता है । उसे वह उपयुक्त प्रकाशन देने के लिए 
छुटपदाता है। किसो परिस्यितिवश यदि वह मौन रह कर आन्तरिक 
भावना को पिये रहता है, तो दूसरे समय वह किसी-त-किसी रूप में फूट 
पडती है । इस भावना के आ्रावेश में एक के बाद दूसरे भाव बरावर श्रना- 
यात्त भ्रभिष्यक्त होते रहते हैं प॥लोर उनके प्रकट हो जाने पर कवि एक 
हल्केपन, स्वस्थता और शात्रि फा अ्रतुभव फरता है परन्तु, जब तक वह 
सनोभावो को प्रकाशित नहीं कर लेता (उस रूप में जिसमें वह चाहता 
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है), तब तक उसे चेन नहीं । वह गभीर मोन भरा हुआ, बोकश्िल विषाद- 
प्रस्त-सा दीखता है। प्रत. गीतिकाव्य में ज॑ंसो भावानुभूति होती है 
बसी ही जोरदार उसकी श्रभिव्यक्ति भी । 

यहाँ पर गीति-काव्य के सम्बन्ध में यह भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए 
कि प्रत्येक गीत या गान, गौति-काव्य के श्रन्तगंत रहता है । गीति के 
भीतर वही पद रखे जा सकते हैं जो लेखक की श्रपनी श्रनुभति फो 
अपने रूप में प्रकट करने वाले हो, श्रन्य पद नहीं । इसी प्रकार कवि के 
स्वानुभूति-सम्बन्धी वे फथन भी गीति के क्षेत्र के बाहर हैं जो सहज तथा 
स्वाभाविक नहीं हें भौर जो गाये नहों जा सकते श्रयवा जो नीति या 
उपदेश के रूप में हैं | ध्रत जहाँ पर वोनो ही विशेषताएँ मिलती हैं वहीं 
पर हम “गीति' फाव्य पाते हैं । गान या पद थे हैं जो सगीत के स्वरों के 
नियमानुसार, साज पर गाये जा सकें, उनमें भ्रात्मानुभूति हो या न हो । 
गति में श्रात्मानुमृति होनी श्रावर्यक है, पर उसका प्रकाशन गेय व 
सगीतात्मक शब्द-चयन में हो बहुधा रहता है | गीति को हम दो रूपों में 
देख सकते हैं---एक शुद्ध गीति और दूसरे प्रगीत्तमुक्तक । शुद्ध गीति में 
स्वानुभूति-निरूपरप करने वाले गीत हैं जिनमें प्राय. प्रथम या द्वितीय 
टेक के रूप में पद पुरा होने पर दुहराई जाती है झौर प्रगीतछुक्तक के 
भीतर वे श्रन्य छन्द हैं जिनमें स्वानुभूति का तीत्र प्रकाशन, सगीतात्मक 
इढदों में होता है, वे ललित स्वर के साथ पढे जा सकते हैं, शास्त्रीय 
पद्धति पर 'सेट' करके चाहे गाये न जा सकें । 

इस दृष्टि से देखने पर भारतीय साहित्य का श्रधिकाँश ग्रेय काव्य, 
गीति के क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि उसमें दोनों विशेषताएँ एक साथ नहीं 
मिलती हैं । परम्परा के रूप में हिन्दी-फाण्य को सस्क्ृत से गीति के रूप 
में श्रधिक प्ररणा नहीं मिली। जयदेव के गीत गोविन्द का प्रभाव 
घिद्यापति तथा श्रष्टछाप और क्ृष्णभकत कवियों पर श्रधिक पडा । गीत 
गोथिन्द” तथा विद्यापति के गीतों में शुद्ध गीति-भावना हमें देखने को नहीं 
मिलती श्र यही तथ्य श्रधिकाश श्रष्टछाप श्रौर क्लृप्णभकत कवियों के 
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पदो के सम्बन्ध में भी सत्य है । ये कवि प्राय राघाकृष्ण की लीला का 
चर्णंन एक दर्शक के रूप में करते हूँ श्रोर श्रन्तिम चररा में अपनी छाप 
डालने के साथ-साथ यह भाव भी प्रकट कर देते हैँ कि वे भी उस वर्णन 
में कहीं दशक के रूप में श्रोर कहीं वर्णन करने वाले के रूप में उपस्थित 
थे। इसे श्र श्रधिक स्पष्ठ करने के लिए हम विद्यापति, सुर, नन्‍्ददास 
श्रादि के कुछ पदो फो उद्धुत करेंगे, जिनमें उन्होंने कृष्ण-लीला का वर्रोत 
किया है श्रोौर जो उनके काव्य के प्रतिनिधि पद कहे जा सकते हैं : प्रथम 
हुम विद्यापति के विरह-प्रसंग का एक पद लेते हैँ--- 
मघुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरत छाती। 
गोपी सकल बिसरलनि रे जल छल श्रहिवाती, 
सूतलि छहुँ भ्रपने ग्रह रे निन्‍्दइ गेल सपनाइ 
कर सो छुटल परसमनि रे को न गेल श्रपनाइ । 
कत कहवो कत सुमिरव रे हम भरए गरानि, 
आनक घन सो घनवती रे कुब्जा भेल रानि । 
गोकुल चान चकोरल रे चोरी गेल चंदा 
विछुडि चललि दुहु जोडी रे जीव दइ गेल घदा । 
काक भाख निज भाषह रे पहु श्राओत मोरा 
खीर खाँड भोजन देव रे भरि कनक कटोरा । 
भनइ 'विद्यापति” गाग्बनोल रे घैरज घर नारी 
गोकुल होयत सोहाओन रे फेरि मिलव मुरारी । 
उपयुक्त पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों क्ली विरह 
दशा का वर्खन है । उनके भीतर कृष्ण के घले जाने पर दु ख, पद्चात्ताप, 
खीक, ग्लानि ओर साथ-ही-साथ प्राशा के भावों का सचार हो रहा है; 
पर हूँ यह वर्णंमात्र | विद्यापति इसका वर्णन करते हैं, उनकी श्रपनी 
भावनाएँ ये नहीं हैं। वे तो उपदेशक रूप में गोपियों फो घेंर्य घारण 
करने फा ही उपदेश देते हैं श्रौर यह श्राशा दिलाते हैं कि गोकुल में कृष्ण 
आयेंगे श्लोर गोकुल सुहावना होगा। श्रतः पूरे गीत में विद्यापति की कवि 
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के रूप में स्वानुभूति नहीं, वरन्‌, दूसरे फी भ्रनुभूति के रूप में है प्रतः 
हम शुद्ध गीति-भावना के श्रन्तगंत इसे नहीं रख सकते । यद्यपि गीति 
तत्त्व इसमें प्रछुत॒ तथा विद्यमान हैं । 
इसी प्रफार सुरसागर से श्रमर-गीत-प्रसग के भ्रन्तर्मत हम बहुत ही 
झधिक गीति-भावना के समीप श्रा सकते वाले नीचे लिखें पद को ले 
सकते हैं-- 
/ फूल बिनन नहीं जाऊं सखी री ! हरि बिन कैसे बीर्नों फूल ! 
सुन री, सखी ” मोहि राम दोहाई फूल लगत तिरसूल। 
वे जो देखियत राते राते फुलन फूली डार 
हरि बिन फूल भार से लागत भरि मरि परत अगार, 
/< 4 व 
कैसे के पनघट जार सखी री ! डोलों सरिता तीर । 
भरि. भरि जमुना उम्रड़ि चली हैं इन नेनन के नीर । 
इन नेनन के नीर सखी री सेज भरी धरनाउ, 
चाहति हों याही प॑ चढि के श्याम मिलन को जाऊं । 
प्राव हमारे वित हरि प्यारे रहे पग्रघरन पर श्राय । 
सूरदास के प्रग्नु सो सजनी कौन कहे समुझकाय ।। 
सूरदास के ऊपर लिखे पद में गोपियों की दशा का वर्णन है। झपनी 
विवशता, पश्रपनी उत्कठा, झपने दुःख की भावनाओं का वर्णन गोपी दूसरी 
सखी से करती है। सुरदास का सम्बन्ध इस भावना से इतना ही है कि 
कृष्ण, जो गोपियो के पति हैं, सुर के भी प्रभु हैं। पर गीति में वर्णित 
भावनाएं सूर की श्पनी स्वानुभूत भावनाओ्रो के रूप में नहीं हैं । सगुणो- 
पासक भक्‍त कवियों के गोतो में जहाँ भी कृष्ण व राम की जीवन-लीला 
का वर्णन है, वहाँ पर न सुर और उनके साथियों में श्रौर न तुलसी हो 
में शुद्ध गीति-भावना पाई जाती है। हाँ इनके विनय-गीतो में गीति- 
भावना सहज रूप में विद्यमान है, और इस कथन की पुष्टि के लिए हम 
सूर के घिनय-पर्दों झ्ौर तुलसी फी विनय-पत्निका के गोतो को देख सकते 
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हैं। घिनय-गीति की उत्कृष्ठ भावना हर्मे इनमें खेलती हुई मिलती हूँ ॥ 
ये शुद्ध गीति-भावना के उदाहरण है । 
इस प्रकार हमें यहाँ गीति-काव्य के दो रूप मिले। प्रथम में अझनु- 
भूति की तीत्नता झौर गेयत्व है, पर प्रथम पुरुष में कवि की निजी श्ननु- 
भूति के रूप में उसका प्रकाशन नहीं, ह्वितोय में कवि श्रपती निजी 
श्रनुभूति को श्रपतते ही रूप में प्रकाशित करता है; उसमें गेयता भी है श्रीर 
तीत्रता भो। पभ्त्त, गीति-भावना के ये दो रूप हुए एक शुद्ध गीति या 
प्रात्मनिष्ठ गीति दूसरी परनिष्ठ-गीति । 
हिन्दी की भक्ति-धारा के श्नन्तर्गत शुद्ध गीति-भावना हमें कबोर, दादू 
श्रादि निर्गुण उपासको में, सौरा के काव्य तथा तुलसी फी विनय-पत्निका 
में देखने को मिलती हूँ । निर्युणियों को तो स्वानुभूति, उनकी साधना फा 
तत्व श्रौर केन्द्र-बिन्दु है; भोर उन्होंने उसे भ्रपत्ते ही रूप में बिना किसो 
रूपक का सहारा लिए व्यक्त किया है । झतः निर्मल गीति-प्रवाह निर्मुण- 
घारा के काव्य में बहा है । कवीर कहते हैं-- 
में अपने साहब सग चली । 
हाथ में नरियल मुख में बीडा, मोतियन माँग भरी । 
लिलली घोडी जरद बछेड़ी ताप चढि के चली ॥ 
नदी. किनारे सतगुरु भेटे, तुरत जनम सुघरी। 
कहें कवीर सुनो भाई साधो, दोउ कुल तारि चली ॥ 
इस पद में जो कुछ भी वर्णन हे, फबीर ने स्वानुभत रूप में किया 
हैं, किसी श्रन्य प्रसण को न लेकर अपने श्रापको उस श्रवस्था में डालकर 
कंवीर ने भ्रात्मिक श्रनुभूति को व्यक्त किया है। गेय है ही श्रत 'गीति' 
भावना फा शुद्ध रूप है| निर्गुण सम्प्रदाय के श्रन्य कवियो---दाद, नानक, 
घना, पीपा, बुल्ला, दरिया, मलक श्ादि में भो हमें इसी प्रकार के उदगारः 
देखने को मिलते हैं, पर इनमें काव्य-सौन्दर्य श्रौर अनुभति की वह स्वा- 
भाविक तीत्रता नहों मिलती जो हमें मीरा के पदों में प्राप्त होती है ।' 
सोरा को भक्तिकालोन गीति-कारो में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं । 


[ १३१ 


उनकी गीतियाँ, उनकी श्रनुभूतियों के स्वाभाविक उद्गार हैं, और वे 
उद्‌गार इतने तीखे शोर सरस हैं कि सुनने वाले को झपने प्रभाव में बहा 
ले जाते हैं। चाहे प्रेम-भावना हो, चाहे विरह, दोनों के ही वर्णन में 
जिस सत्यानुभूति के दर्शन हमें मीरा में होते हैं, वे श्रन्यत्र दुर्लभ हैं। 
सीरां का एक पद देखिये-- 


हे री में तो प्रेम दिवाणी री मेरा दरद न जाणों कोय । 
सूली ऊपर सेज पिया को किस बिधि सोवण होय। 
गगन मेंडल में रहरि पिया की किसि विधि मिलणा होय । 
घायल की गति घायल जारसणें की जिणय लाई होय। 
जौहर की गति जौहरी जाणें की जिण जौहरी होय। 
 दरद की मारी बन वन डोलू बैद मिल्या नहिं कोय । 
मीरा की प्रग्मु पीर मिटे जब बेँद संवलिया होय। 


मीरा फो फ्ष्ण-सम्बन्धी विरहानुभूति बडी तीत्र- है। भकक्‍त्र को 
स्वाभाविक भक्ति के साथ-साथ 'गीति' का निर्मेल घवल स्रोत भीरां के 
पदों में बहता हुप्ला मिलता है। ठुलसी फो विनय-पतन्निका में सेवक-सेव्य 
भाव का प्रकाशन है, पर मीरा की भवित, माधुयंभाव की है, यही प्रन्तर 
है। इस रूप में मीराँ का दर्जा तुलसी फे ही समान है। समृरणोपासक 
कवियों में तुलसी की विनय-पतन्निका, शुद्ध गीति-भावना का उत्कृष्ट नमूना 
है । भाष फी तोन्नता, सत्यता झौर सघनता तुलसी श्रोर मीरा में एक है, 
'पर श्लालबन के प्रति भाव में झन्तर हे । 

मोराँ जहाँ अपने झाराध्य को पतिरूप में देखती है झौर श्रपने को 
स्त्री रूप में वहाँ तुलतीदास श्रपने झाराध्य को स्वामी रूप में देखते हैं 
'झौर अपने को सेवक रूप में । पर जो भाव की तीबन्नता, एक में है वही 
दूसरे में जिस व्याकुलता और छुटपठाहट का प्रनुभव मीराँ में है, वही 
श्रालबन-भेद से तुलसीदास के विनय भरे पदों में भी मिलती है । 
'उदाहरणार्थ एक पद देखिये-- 
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यह विनती रघुवीर गुसाई । 
श्रौर आस-विस्वास-भरोसो, हरो जीव-जडताई ॥। 
चहौं न सुगति, सुमति, सम्पति कछु, रिधि-सिधि विपुल वडाई ॥। 
हेतु-रहित अनुराग रामपद बढ़े श्रनुदिन श्रधिकाई ॥ 
कुटिल करम ले जाहि मोहि जहेँ-जहँ अपनी वरि आई । 
तहं तह जनि छिच छोह छाडियो, कमठ अड की नाई ॥॥ 
या जग में जहँ लगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब तुलतिदास प्रभु ही सो होहि सिमिट इक 8ाँई ॥। 
यहाँ पर श्रनन्यता, विश्वास, प्रीति, त्याग झ्रादि फी कितनी तीत् 
अनुभतियाँ एक साथ विशद भक्ति-भावना के प्रवाह में तरगित हो रही 
हैं। ये सब कवि फी श्पनी है | 
तुलसी की गोति-भावना में दास्यभाव की उपासना है, पर यदि 
प्राचीन काल में श्रकेला कोई हिन्दी ग्रन्य शुद्ध गीति-भावना को लेकर 
लिखा गया कहा जा सकता है, तो यह 'विनय-पश्निका हे। श्रात्म-समर्पणण 
की कितनी सहज भावना नीचे लिखी पंक्तियों में व्यक्त हुई है-- 
जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 
काको नाम पतितपावन जग केहि अ्रति दीन पियारे। 
कोन देव वराइ विरद हित हठि हढठि श्रधम उपघारे। 
खग मृग व्याघ पपषान विटप जड जवन कवन सुर तारे।। 
देव दनुज मुनि नाग मतुज सव माया विवस विचारे। 
जिनके हाथ दास तुलसी प्रभ्न॒ कहा पअ्रपनपी हारे ॥ 
गीति' के भक्ति-सम्बन्धी ऊपर कहे गये रूपों को छोड़कर श्रन्य 
लोकिफ भावनाओ्रो के श्रन्तर्गंत, हिन्दी के पुर्वकालीन काव्य में, गीति- 
भावना का प्रवेश नहों हुआझ्ला । यत्र-तनत्न रीतिकालीन काव्य में ( जैसे 
रसखान, घनानन्द, बोधा, आलम, ठाकुर भ्रादि की कविता में ) हर्मे 
स्वानुनूति के दर्शन लोकिक प्रेम के झ्राश्नय में मिलते हैं, पर उनमें भी 
खाया कृष्णभक्ति की है। साथ-ही-साथ ऐसे उद्गार भीतो के रूप में 
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कम प्रवाहित हुए हैं किन्तु इन्हे हम 'प्रगीत मुक्तकों' की फोटि में रख 
सकते हैं, क्‍योंकि फोमल भाव का घनोभूत्र प्रकाशन, स्वानुभूति श्लौर 
सगीतात्मक मधुर शब्दावली हमें देखने को मिलती है । रसखान, 
घनानन्द, ठाकुर, बोघा के काव्य का श्रधिकांश प्रगीतात्मकता से श्रोतप्रोत 
है । घनानन्द का नीचे लिखा छुन्द इसका सुन्दर उदाहरण है-- 
सुने परे हग भौन सुजान जे ते बहुरे कब आभ्राय वसाय हौ । 
सोचन ही मुरभूयों पिय जो हिय सौ सुख सोच उदेग नसाय हो ॥ 
हाय दई घन श्रानन्द र्व करि कौ लौं वियोग के ताप तपाय हो । 
ए हो हँसी जित जानो हहा हमें खाय कहौ झब काहि नसाय हो ॥ 
इसमें प्रेम-प्रगीत फा सुन्दर रूप है । इसी प्रकार विरह-बिद्चलता की 
तोीन्न अनुभूति का प्रकाशन घनानन्द के एक शोर छन्द में देखिये-- 
रैन दिना ध्रुटिवो करे प्रान, भर भ्रेंखियाँ दुखिया भरना सी । 
प्रीतम की सुधि भ्रन्तर में कसके सखि ज्यो पसुरीन में गाँसी । 
चौचद चार चबाइन के चहूँ श्रोर मचे बिरचे करि हाँसी । 
यों मरिये भरिये कहि क्यो सु परी जनि कोऊ सनेह की फाँसी ॥ 
इस श्रातरिक घुटन, फसकन में फितनी मार्मिक भावानुभूति है 
जिसके पश्नुभव के काररण ही कवि का निष्कर्ष है कि स्नेह में पडना फाँसी 
में पठना है । रीतिकाल की स्वच्छन्द काव्यधारा के भ्रवगाहक कई प्रेम- 
प्रगीतफार हैं । घनानन्द फे ग्रतिरिक्त, बोधा, ठाकुर, भ्रालम, सीतल श्रादि 
प्रमुख हैं । श्रालम का एक प्रेम -प्रगीत निम्नांकित है-- 
जा थर कीन्हे विहार अनेकन ता थर काँकरी वै॑ठि चुन्यौ करे। 
जा रसना सो करी वहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यों करें। 
आलम जौन से कूजन में करी केलि तहाँ श्रव सीस धघुन्यो करे। 
ननन में जो सदा रहते तिनकी श्रब॒ कान कहानी सुन्यो करे ॥। 
इन स्वच्छुन्द कवियों श्लौर भक्‍तो के उद्यारों को छोड कर गीति- 
भावना के विविध रूप हर्मे पर्वकालीन हिन्दी-काव्य में नहीं मिलते । इसके 
कारण हैं । प्रथम कारण तो यह हैँ कि पुर्वकालीन काव्य में फवि श्रपनी 
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लौकिक भावताओ झौर कार्यों के विषय में मौन रहता था। कोई भी 
कवि हमें ऐसा नहीं मिलता जिसने श्पता पूरा परिचय कहीं भी दिया 
हो । अपने विषय में श्रधिक कहना भारतीय कवि-पद्धति के भ्रनुसार 
शालीनता के विरुद्ध बात समझी जाती थी। शअ्रत. ऐसी दमा में फवि 
श्रपनी लौकिक भावनाओं श्र श्रनुभूतियों को श्रपना कह कर कैसे गा 
सकता था ? श्रतः गीति-भावना को सूल स्वच्छन्दता उस समय न थी। 
कवि एक निरीक्षक और द्रष्टा के रूप में वर्णत करता था १ इस बात का 
एक सुपरिणाम यह हुश्ना कि कुछ प्रवन्ध-काव्य हमें सिल जाते हैं । इसके 
विरुद्ध आधुनिक थुग में गीति-भावना फो पूरी स्वच्छन्दता मिलने पर 
प्रवन्ध-काव्यो शौर वस्तु-बर्णन को बड़ा धक्का सा लगा है; पर गीतिकाव्य 
खूब उमड़ा है । 

श्राधुनिक युग में गीति-भावना के प्रवल प्रवाह के प्रमुख कारण हैं-- 
परम्परा-त्याग श्रौर स्वच्छन्दता; श्रग्रेज़ी गोति-काव्य का सस्पर्क, प्रकृति- 
प्रेम, श्रभाव या अ्रसन्‍्तोष की भावना श्रादि। भारतेन्दु-युन में काव्य के 
विषयो में बहुत बड़ा परिवर्तेत हुआ । गीति-फाव्य फो वल देने वाली 
भक्ति और प्रेम-भावनायें जहाँ पर बसी ही रहीं, वहीं देश-प्रेम की नवीन 
भावता जाग्रत हुई जिसके श्रन्तगंत श्रागें चलकर श्रनेक नाटक, भवन्ध- 
काव्य, उपन्यास श्रादि लिखे गये । साथ-ही-साथ इसने गीति-भावना को 
भी प्रेरित किया। देश-प्रेम को लेकर लिखी गई बहुसंल्यक रचनाएँ 
भारतेन्दु-युग में विद्यमान हैं जिनमें शुद्ध गीति-भावनता हिलोरें लेतो हैं ! 
प्राचीन गौरव श्रौर श्राघुनिक दुर्देशा के चित्र, विवशता का संचार करते 
हैं श्लौर निरवलंबता की दशा में कवि देशोद्धार के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
भी करते हैं। यह विवशता और निराज्ञा की भावना देशगत होते हुए 
भी कवि की व्यक्तिगत भावना के रूप सें प्रकट हुई है । भारतेन्द्र जी की 
निराशा नीचे लिखे छन्द में व्यक्त हुई है-- हे 

कहाँ परीक्षित कहँ जनमेजय कहेँ विक्रम कहें भोज । 
नन्‍्द वश कहे चन्द्रगुत कहे हाय £ कहाँ वह श्ोज । 


[ १३५ 


काल विवद्य जो गए नृपति वे तो क्यो उनके बालक । 
भए न उनके सम काकी श्रज्ञा उपजे कुलघालक। 
हा | कबहूँ वह दिन फिर ऐहें वह समृद्धि वह सोभा। 
के ग्रव तरसि-तरसि मसूसि के दिन जेँहँ सब छोमा ॥ 
भारत वुर्दशा का नीचे लिखा वर्णन कितना हृदय-व्रावक हँ-- 
णहें शक्य भए हरिचदर नहुष ययाती, जहें राम युधिष्ठटर वासुदेव शर्याती 
जहँ भीम करन श्रर्जुन की छटा दिखाती, तहें रही मृढ्ता कलह भ्रविद्या राती । 
भ्रव जहेँ देखहु तह दु खहि दु ख दिखाई, हा हा भारत दुर्देशा न देखी जाई॥। 
क्रेवल भारतेन्द्ु ही की नहीं यह भावना भारतेन्दु फे समकालीन 
श्रनेक फवियो फी थी । प्रतापनारायरा मिश्र, श्रम्विकादत्त व्यास, 
बदरीनारायण घचोौघरी 'प्रेमघन', राधाचरस्ण गोस्वामी, क्षीधर पाठक 
श्रादि ने देश-प्रेम फी भावना को व्यक्तिगत बना कर श्रपने गीत लिखे 
हैं । राघाचरण गोस्वामी इस दरित्र भारत के उद्धार फी ईश्वर से प्रार्थना 
फरते हुए कहते हैं--- 
प्रभु हो पुनि भूतल भ्रवतरिए । 
अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दारिद हरिए। 
महा अविद्या राक्षस ने या देसहिं बहुत सतायो। 
साहस प्रुर्पारथ उद्यम घन सबही विधिन गेंवायो । 
जो कोऊ हित की बात कहत तौ कोपे सब ही भारी । 
धरम-बहिरमुख मूरख नास्तिक कहि-कहि देवें गारी ॥। 
इन्हें हम 'जागरण-गीति' कह सकते हैं। इनमें ईश्वर को जगाने के 
बाद देश फो जगाने का भाव श्राया श्लौर फिर नौजवान, फिसान, 
मजबूर श्रादि को जगाने का भाव इसी देश-प्रेम को लेकर चलने वाली 
धारा के भीतर उमडा है जो श्रधिकाँश प्रगतिशील काव्य फे श्रन्तर्गत 
रखा जाता है। “दिनकर' की हिमालय के प्रति कविता भी इसी भावना 
से श्रोत-प्रोत्त है, पर प्रगोतात्मकता का भाव इसमें पुर्वकालीन कवियों 
की भ्रपेक्षा श्रधिक गम्भीरता, कला एवं सौन्दर्य के साथ व्यक्त हुमा है। 
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कुछ पंक्तियाँ इसे सिद्ध करेंगी->- 
मेरे नरपति ! मेरे विज्ञाल ! 
साकार, दिव्य, गौरव विराट  पौरुष के पूजीभूत ज्वाल ! 
मेरी जननी के हिम किरीट | मेरे भारत के दिव्य भाल ' 
तू पूछ भ्रवध से, राम कहाँ ? वृन्दां ! बोलो, घनश्याम कहाँ ” 
गो मगध ! कहाँ मेरे भ्रशोक वह चन्द्रमुत्त वलधाम कहाँ ? 
यहाँ तक तो पूर्ववर्ती भावना का ही मेल है, पर श्रागे की पक्तियों 
में इस भावना की सघन तीब्रता, पुंजीभूत साहस और श्लाकुल क्रियपा- 
शीलता को सेंजोकर कवि फहता है-- 
ले अंगडाई उठ, हिले घरा कर निज विराट स्वर में निनाद, 
तू शैलराट ! हुकार भरें फट जाय कुहा, भागे प्रमाद ! 
तू मौत त्याग, कर सिंहनाद रे तपी ! झ्राज तप का न कांल, 
नवयुग-शखध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल 
मेरी जननी के हिम किरीट ! 
मेरे भारत के दिव्य भाल | 
नव-युग शखध्वनि जगा रही 
जागो नगपति ! जागो विज्ञाल ! 
जागरण की भावना के श्रन्तगेंत प्रगीतात्मकता नरेन्द्र की 'प्रभात- 
फेरी' फविता में भी इसी प्रकार श्रन्तनिहित है। “बन्दी' को भारतीय 
मानव का प्रतीक सानकर कवि उसे मुक्त करने का भार अपने ऊपर 
लेता हुआ कहता है-- 
श्राओ, हथकडियाँ तडका दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी । 
उन निर्जीव शून्य रवासो में, आज फूँक दू लो नव जीवन 
भर दू' उनमें तूफानों का अगरित भूचालो का कपन 
प्रलय वाहिनी हो, स्वतत्र हो तेरी ये साँसें बन्दी। 
जागो, पहचानो श्रपने को सानव हो समझो निज गौरव 
अन्तस्तल की श्राँखें खोलो देखो निज श्रतुलिते बल वेभव, 
अहकार औ' स्वाधिकार, दो पृथक पृथक्‌ पथ हैं, बन्दी । 
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इन जागरण-गीतो में प्रायः कवि का 'श्रावेश' व्यक्त हुआ है। वह 
व्यग्न हे श्रौर शीघ्र ही ऐसा परिवर्तत, ऐसी क्राति चाहता है जिससे 
समस्त परवशता भौर दासता वूर हो जाय और मानव स्वच्छन्द हो 
अपने श्रधिकार प्राप्त कर सके । इसी क्राति को जगाता हुआ्ला श्रचल' 
का कवि गा उठता है-- 
भूखे ये भूचाल युगो के, भूखे ये तुफान भयकर 
भूखी सर्वनाश की ये तस्वीरें जो श्रकुलाती घर घर 
एक तुम्हारी श्राहट पाते ही श्रों श्राग-भरी लासानी 
घृ-घू बुकते दीप भभक घर-घर में फूकेंगे कुरबानी 
जागो भ्रव तो घधक उठे लू से ये खेत लुटी हरियाली 
कब से ये मज़लुम बुलाते श्रो जलते श्रगारो वाली 
पाक करो यह सृष्टि दानवो से जिनने यह भ्रनय मचाया 
कब से सुप्त पडी खेतों में जागो इकिलाव घिर श्ाया ' 
इस क्रांति की जागरख-प्रेरणा को फूँकने वाला कवि स्वय हैं। 
भाव फा कवि से सीधा सम्बन्ध है, फथा या प्रसंग की श्राड नहीं है 
भ्रत गीति-भावना फी धारा प्रधान हैँ। इस प्रकार की भावना को 
लेकर श्राधुनिक काल में श्रनेक गीतियाँ लिखी गई हैं । प्रमुख कवि 
श्रीधर पाठक, मैयिलीशररा गुप्त, निराला, साखनलाल चतुर्वेदी, नवीन, 
सुभद्राकुमारी चौहान, द्विवेदी, नरेख, दिनकर, श्रचल, सुमन श्रादि 
हैं। गुप्त, प्रसाद श्रौर पन्‍त में यह भावना श्रावेश को लेकर चलने वाली 
नहीं, वरन्‌ सास्कृतिक रूप ग्रहण करती हूँ । 
श्रग्नेजी के कवियों में विशेष रूप से वर्ड सवर्य, कीट्स, शेली श्रादि 
की रचना्रों के प्रभाव से श्राधुनिककालीन ग्रीति-भावता को बढ़ा बल 
मिला । विशेषकर छायावादी कवियों का पथ तो इन्हीं के प्रकाश में 
प्रशस्त हुआ, पर हम यह नहीं फह सकते कि छायावादी फाव्य अ्रपने 
सम्पूर्ण रूप और विकास में इनसे भिन्न नहीं हैं । इस काव्य फी झपनी 
विशेषता है जिसकी शैली झौर स्वच्छदता की प्रेरणा श्रग्नेज़्ी काव्य से 
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मिली है, पर भाव एवं संस्कृति की घारा अ्रधिकांश श्रपनी है। इस 
प्रभाव के फलस्वरूप सानव एवं प्रकृति-प्रेम से सम्बन्धित गीतियो का 
विकास देखने को मिलता हूँ । 

प्रेम-गीति के भअ्रन्तर्गंत मानव, नारो एवं देश के प्रति प्रेम की भावना 
प्रगट हुई है। मानव प्रेम का रूप श्राग चलकर दलितो एवं पोड़ितो के 
प्रति सहानुभूति का रूप धारण करता हुआ दिखलाई देता है । कृषकों, 
मज़द्रों, भिखारियों के प्रति लिखे गये काव्य इसी के श्रन्तर्गत रखे जा 
सकते हैं। इस प्रकार की गीतियाँ निराला के “'भिक्षुक', “विधवा, नवीन 
के जूढे पत्ते! श्रादि हैं। इस प्रकार की कविताओं में व्यक्तिगत भावना 
तो हैँ, पर गेयत्व फी मात्रा श्रधिक नहीं। साथ-ही-साथ मानव-प्रेंस के 
रूप में ग्रधिक न होकर सहानुभूति के रूप में ही रचनाएँ विशेष हैं । 
श्रत' इन्हें करण-गीति कहा जाय तो विशेष संगत होगा | 

देश-प्रेम का रूप ऊपर दिया जा चुका हूँ । नारी-प्रेम स्वच्छुदतावाद 
की विद्येष देन हें। नारी के सौन्दर्य शोर प्रेम का चित्रस्ण पुर्दकालीन 
काव्य में हुआ हूँ श्रवश्य, पर, उसमें प्रगीतात्मकता नहीं श्रा पाई। 
प्रमीतात्मकता भ्राधुनिक युग की विद्येषता है और नारी-प्रेम फा स्वच्छुंद 
प्रयीतात्मक चित्रण श्रधिकांश अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण ही 
हुआ हुं। प्रेमगीति के प्रन्त्गंत, प्रेम फो सम्बोधित करके भी लिखा गया 
हैं। साथ-ही-साथ नारी-पुरुष फी परस्परिक प्रेम-भावना का भी सुन्दर 
एवं मधुमय वर्णन हुआ है । इसके श्रन्तगेंत प्रमुख रूप से आने वाले कवि 
प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, भगवतीचरण वर्मा, नेपाली, अचल, 
नरेद्र, दिनकर, बच्चन शआ्रादि हैं ॥ इस भावना को लेकर तो अधिकाश, 
श्राधुनिक युग का गीत-काव्य निर्मित हुश्ना है। पश्रतः ऐसे गीति-कार 
मिलना कठिन हैं जिन्होंने इसे बिल्कुल ही न ग्रहण किया हो । पर 
अपुल्त रूप से प्रतिनिधि कवि उपर्युक्त हो हैं । 

नारी-रूप' से श्रपत्ता श्रगाघ प्रेम स्पष्ठ करते हुए पन्‍्त ने लिखा 
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स्नेहमयि सुन्दरतामयि ' 

तुम्हारे रोम-रोम से नारि, मुझे है स्नेह अपार। 
तुम्हारा मुदु उर ही सुकुमारि, मुझे है स्वर्गागार ।। 
तुम्ही इच्छाझो का श्रवसान, तुम्ही स्वग्रिक आभास | 
तुम्हारी सेवा में श्रनजान हृदय है मेरा भनन्‍्तर्घान ॥! 

देवि माँ | सहतचरिपक्षव | प्राण | 
नारो का पावन व्यक्तित्व, श्रपृ्वं श्राफषंश एव प्रेरणा से पूर्ण है, 
जिसका विश्लेषण पत ने निम्नलिखित पक्तियों में किया है। गीति की 

ये पक्तियाँ विषय शोर व्यक्ति दोनों पर प्रकाश डालने वालो हैं-- 

तुम्हारे छूने में था प्राण, सग में पावन गगा-स्तान । 

तुम्हारी वाणी में कल्यारि, त्रिवेणी की लहरो का गान ॥। 
नारो के सौन्दर्य, स्वभाव, फोमलता, करुणा, शान्ति, शहनशौलता 
श्रादि गुरयों फी श्रोर सकेत करते हुए प्रेम फी श्रभिध्यक्ति श्राघुनिक 
कवियों में हुई है, पर विशेष रूप से सोन्दर्य ने ही उन्हें श्राकृष्ट किया हे 
प्रेम-सम्बन्धी समस्त भावनाश्रों को प्रकाशन देने के लिए श्राधुनिक 
कवियों ने प्रकृति को माध्यम बनाया है | स्थल-सोन्दर्य-चित्रण एवं 
सामान्य भावनाश्रों को छोड, सुक्ष्मता की शोर जाने के प्रयास में कवि 
ने प्रकृति को सजीव एवं भाव-सम्पन्न रूप में चित्रित किया है। श्रतः 
प्रकृति-प्रेम का प्रकाश, प्रेम के प्रतीक-रूप में और स्वतन्त्र श्रालबन-रूप 
में, दोनों प्रकार से किया गया है। प्रकृति-चित्नरा में गीति-भावना का 
समावेश श्रधिकाश कवियों में देखने को मिलता है, पर प्रमुख रूप से 
प्रकृति से श्रात्म-भाव जोडनेवाले कवि है--प्रसाद, महादेवी, पन्‍्त, नरेन्द्र 
झौर नेपाली । साधारणतया प्रकृति के रूप पर तन्मय होने वाले कवि, 
पन्‍्त झ्ौर नेपाली हैं, इन्होंने श्रपनी भावना फो प्रकृति-समर्पित-सा कर 
दिया है, उसके सौन्दर्य पर रीभकफर ये श्रात्म-विभोर हो जाते हैं । पन्त 
फो प्रकृति, स्नेहमयी लगती है, श्लौर उसके रूप में वे घुलमिल जाता 
चाहते हैं । इतना ही नहीं, वे उससे प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं । प्रकृति 
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हा रूप इतना लुभावना है कि वासना झौर संस्कार बन कर भीतर प्रवेश 
कर चुका है श्रोर -नारी-रूप के लिए भो वे भ्रकृति फो छोड़ने के लिए 
तेयार नहीं हैं ॥ 
छोड द्रमो की मृदु छाया 
तोड प्रकृति से भी माया 
वाले ! तेरे बाल-जाल में कैसे उलभझा दूं लोचन ? 
त्ज कर तरल तरगो को 
इन्द्रधनुष के रगो को; 
तेरे श्र भगो से कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन ? 
नेपाली का प्रकृति के प्रति आ्राकषंर, पनत की भाँति पवित्र नहीं, 
वरन्‌ मादक है । वे उसके-भीतर व्याप्त सजीवता के दंत करा-करण में 
करते हैं। 'भोर' का वर्णन करते हुए वे कहते हैं-- 
हंसा कर डाल-डाल में फूल -- 
फूल में हंसते हो सुकुमार 
उडाकर काले काले भुग 
बसाते फूलों का ससार 
भुग का रूप तुम्हारी सुझ 
फूल के रंग तुम्हारे खेल, 
खिला कर फूल उडाकर घुल 
सिलाते तुम जीवन का मेल | 
मुरमुटो में छिपकर चुपचाप हिलाते तुम प्राणो के पात । 
_- मार कर तुम किरणो के बान, खिलाते नयनो के जलजात ॥! 
नेपाली का व्यक्तित्व प्रायः श्रपने विषय से मिल कर एक हो 
जाता है श्र वण्यं श्रोर कवि में फोई श्रन्तर नहीं दीखता । 
प्रसाद, निराला और महादेवी छा प्रक्ृति-प्रेम दाशनिक झौर 
परम्परागत श्राघार लिये जान पड़ता है श्रौर प्रकृति के माध्यम से ये एक 
अलोकिक व्यक्षितत्व फे दर्शन करते हैं । प्रकृति के भीतर जो भी स्पन्दन, 
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क्रिया-कलाप, व्यापार हैं, वे सभी इनके लिए कुछ-न-कुछ सकेत और 
व्यग्य-भरे हैं। निराला का प्रकृृति-चित्रण परम्परागत उद्दीपन के रूप में 
विशेष है जहाँ प्रकृति सुखद एवं दु खद मानव-भावनाश्रों को सजग, सचेत 
थ्रथवा प्रज्वलित करती है । “गीतिका' के एक पद में यह वात स्पष्ट है--- 
वह चली श्रव अलि, शिक्षिर समीर । 
कापी 'भीर मृणाल-वृन्त पर 
नील-कमल-कलिकाएं थर-थर, 
प्रात-अरुण को करुण श्रश्न॒ भर 
लखती प्हा [ श्रधीर ! 
बन-देवी के हृदय-हार से 
हीरक भरते हर-सिगार के 
बेघ गया उर किरण-तार के 
बिरह-राग का त्तीर |! 
विरह-परी सी खडी कामिनी, 
व्यर्थ बह गई शछिक्षिर-यासमिदी, 
प्रिय के ग्रह की स्वाभिमानिनी 
नयनी में भर नीर॥। 
निराला के श्रधिकांश गीतों में गेयत्व शौर कवित्व श्रधिक है, पर 
स्वानुभूति का सीधा प्रकाशन कम है झौर यह भी भारतीय-परम्परा का 
प्रभाव ही है । इनके वर्ोशनन में तीव्रता है, प्रकृति फे ऋतु-सुलभ प्रभाव 
झौर स्वरूप का बडा चटकीला चित्रण शौर हृदयहारी विश्लेषण है, पर 
वह वर्सन शुद्ध, श्रात्मानुभूति-रूप में कम है। एक दूसरा गीत देखिये-- 
रूखी री यह डाल, बसन बासन्ती लेगी । 
देखे खडी करती तप अ्रपलक 
हीरक-सी समीरमाला जप 
शल-सुता अपरा-प्रशना 
पललव वसना बनेगी---वसन बासन्ती लेगी । 
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प्रसाद जो प्रकृति के भीतर मानव-भावनाश्रों का श्रन्तर्नाद चुनने वाले 
कवि हैं। भावनाओं को प्रकाशन देने का माध्यम प्रकृति है; उसी के भीतर 
से ही, उरी की लीला और व्यापारो में ही, वे श्राम्यन्तर भावनाशओ्रो का 
इंगित प्राप्त करते हैँ । 'फरना' झौर 'लहर' श्लादि रचनाएं इसी प्रकार हूं। 
प्रकृति के स्वरूप, मनुष्य फी श्रन्तव तियो के प्रतीक-रूप में ही प्रसाद जी 
के चित्रणो में मिलते हैं। भावनाश्रो फी प्रतीक “लहर” को सवोधित करते 
हुए उन्होंने लिखा है--- 
उठ उठ री लघु लघु लोल लहर । 
करुणा की नव अंगडाई-सी, मलयानिल की परलछाई सी, 
इस सूखे तट पर छिटक छहर ! 
तू भूल न री पकज वन में, जीवन के इस सूनेपन में, 
झ्रो प्यार पुलक से भरी द्ुलक, 
भ्रा चूम पुलिन के विरस अभ्रघर * 
गीति-भावना प्रसाद जी में पुर्णतया विद्यमान हैं। पर इनके वर्णन 
में व्यापकता शोर उच्चता श्रधिक है, सघनता झौर तीतन्नता उतनी नहीं । 
प्रकृति के साथ सघनता एवं तीव्रता की भावना महादेवी वर्मा में सबसे 
ग्रधिक है। जिस प्रकार भक्तिकालीन गीति-कारो में 'मोौराँ का प्रधान 
स्थान है उसी प्रकार श्राधुनिक गीतिकारो में महादेवी का । उनके लिए 
प्रकृति बडी ही सजीव, जागरूक श्लोर श्रनुभूति-सकुल है। 
प्रकृति को सचेतन रूप में देखने वाले कवियों में से प्रमुख पंत श्रोर 
महादेवी हैँ। पर महादेवी जी की भावना श्रधिक तीन्र और मधुर है। 
गेयत्व भी इनमें श्रधिक है। इनमें श्राधुनिक गीति-काव्य एक कलात्मक 
पूर्णता को प्राप्त हुम्ना है। जँंसी सुन्दर और मघुर कला-गीतियाँ इनकी 
रचनाश्रो में मिलती हैं वेसो श्रन्यत्न नहीं । हाँ, मीराँ की भाँति इनमें भी 
वहने वाली घारा एक ही है--प्रिय की विरहानुभूति । यह श्रनुभूति, 
प्रकृति के माध्यम से वड़ी ही सुन्दर श्रनभिव्यक्ति पा सकी है। एक गीति 
देखिए-- 
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पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, 
ग्राज नयन श्ाते क्यो भर भर ? 
सकुच॒ सजल खिलती  शेफाली, 
प्रलल मौलश्री डाली डाली, 
बुनते नव प्रवाल कूजों में, 
रजत श्याम तारो से जाली, 
शिथिल मधु पवन, गिनगिन मघुकण 
हरापगार भरते हैं मकर भर 
पिक की मधघुमय बशी बोली 
नाच उठी सुन अ्रलिनी भोली, 
ग्ररणा सजल पाठल बरसाता 
तम पर मसुदु पराग को रोली, 
तुम विद्युत बन, श्राश्री पाहुन ' 
मेरी पलकों में प्र घर घर! 


इस प्रफार स्वानुभूति और गेयत्व दोनों का मधुर सम्मिश्नण हमें 
समहादेयी वर्मा के फाव्य में मिलता है। प्रकृति ही उन्हें प्ररणा देती है, 
वही प्रिय का सकेत करती है श्रोर उसी से वे पूछती भी हैं-- 
मुस्काता सकेत भरा नभ भ्रलि क्या प्रिय आने वाले है ” 
मोती बिखराती नूपुर के छिप तारक-परियाँ नतंन कर, 
हिमकरण पर आता जाता मलयानिल परिमल से झजलि भर, 
आन्त पथिक से फिर फिर शाते 
विस्मित पल क्षण मततवाले हैं । 
नयन श्रवरामय श्रवण नयनमय श्राज हो रही कैसी उलभन 
रोम-रोम में होता री सखि !' एक नया उर का सा स्पन्दन | 
पुलको से भर फूल बन गये 
जितने प्राणो के छाले है। 
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इस प्रकार प्रकृति श्लौर श्पने में एक प्रान्तरिक श्रानुभतिक साम्य 
की विशेषता महादेदी जी के गीति-काव्य में सिलती है । महादेवी में अ्लं- 
फारिकता भ्रधिक है, मीरा फो सी प्रवावत सरल स्वाभाविक अभिष्यक्षित 
का प्रवाह कम । 

हिन्दी गीति-काव्य का श्राज भी विकास इन्हीं प्रणालियों पर हो 
रहा है । श्राज के गीतिकार में इन कवियो की भ्रपेक्षा वेयदितकता कम 
और तटदस्थता या सामाजिकता कुछ अ्रधिक मात्रा में भरा रही है ॥ अ्रवेक 
प्रकार की संबोध गीतियों का भी विकास हो रहा है । 

ऊपर फे विश्लेषण में हमने कला-गीतियो के विविध रूपो का संकेत 
किया है जिनके भेद-प्रभेद हम इस प्रकार देख सकते हैं । गीति-काव्य के 
दो रूप हैं--गीति श्र प्रगीत । प्रथम में गेयत्व पूर्ण रूप से विद्यमान्‌ रहत 
हैं भ्ौर द्वितीय में कम । पुनः इनके दो भेद हैं--झ्रात्मनिष्ठ शौर परनिण्ठ 
इनमें से प्रत्येक के विनय-गीति, प्रेमणीति, संबोचगीति, जागरणगीति 
कवरणगीति झादि भेद हैं। इसी प्रकार के भेद प्रगीत मुक्तको के भी देखे 
जासकते हैं। , ् 

कला-गीति के श्रतिरिक्त गीति-काव्य की दूसरी धारा प्रामगीतो मे 
मिलती है । इसमें गीति-भावना श्रपने सरस, नेसगिक रूप में प्रवहमान हैं । 

ग्रामगीति में भी वही विश्येषताएँ अपेक्षित हैं जो कलागीति में, श्र्यात्‌ 
इनके भीतर भी कवि की ठीक स्वातुभति, मधुर फोमलता और सगीता- 
त्मकता विद्यमान रहना चाहिए। भेद-प्रभेद सी वही माने जा सकते हैं । 
हां, इतनी बात श्रवर्य है कि जो सांस्कृतिक महत्व ग्रास-गीतियो का है, 
चह कला-गीतियों का नहीं; साथ-ही-साथ स्वाभाविकता, तीम्मत्ा, सघनता 
और गहरे, पारदर्शी एवं हृदयद्रावक सकेतों से जितना ग्राम-गीति-क्षाव्य 
भोत-प्रोत है, उतना फला-गीति-काव्य नहीं । घरेल्‌ दिश्वासों एवं गहरी 
अ्नुभूतियों का सहज प्रकाशन ग्राम-पीति की शपनी विभ्ृति है। प्राम- 
गोतों में गीति-भावना की नीचे लिखी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। 

(१) पग्राम-गीत व्यक्तिगत पनुभूतियों के सीधे सहज प्रकाशन हैं । 
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(२) पूरे गीत में एक ही भाव है । 
(३) भावानुभूति प्रघानतया तीत्र रूप में विद्यमान्‌ रहती है । 
(४) ये झकेले श्रयवा सम्‌ हु रूप में, ढोलक, सजीरा शौर बाजो के 
साथ गाने के लिए गये हैं । 
(५) शब्दों भर पदों की पुनरावत्ति उन्हें सहज स्मरणीय बनाती है । 
(६) इनमें विशिष्ट भारतीय ग्राम्य सस्क्ृति की भलक रहती है । 
ग्रामगीत श्रत्यत समृद्ध हैं श्लोर हमारे समाज में उनके घविधिध रूप 
देखने को मिलते हैं।ये रूप कला-गीति के रूपों से विशिष्ट हैं जसे, 
सस्कार-गीत, ऋतु-गीत, यात्रा-गीत, देनिक जीवन के गीत, पालना-गीत । 
ये सब दो भागों में है स्त्रियों के गीत भ्रौर पुरुषों फे गीत । स्त्री-गीतों में 
गीति-भावना श्रधिक मात्रा में विद्यमान मिलती है। सयोग पुर्ण जीवन 
की कल्पना से युक्त एक वर्षा-ऋतु का गीत यहाँ दिया जाता है-- 
सावन घन गरज । 
कीधर की घटा ओनई, ऐरी कीधर बरसे गभीर ॥| 
हमरा ललन परदेसिया, भीजत हुई हैं कौने देस । 
सावन घन गरजे । 
खस के बंगला छवउतिऊें, चौमुख रखतिऊ दुवार । 
हरि लैके चढतिउ झटरिया, भोकवन आवति बयार ।। 
सावन घन गरज । 
प्रतलस लेहंगा पहिरतिउं, चुनरी बरति न जाय । 
भमकि की चढतिऊें श्रटरिया, चौम्रुख दियना बराय ॥ 
सावन घन गरजं । 
कितनी स्वाभाविक शध्भिलाषा झर जीवन की सहज श्रार्काक्षा इस 
गीत में व्यक्त हुईं । यह ग्राम-गीतियों फी विभृति है। इसी प्रकार एक 
वेंटी की बिदा का प्रसग है। ससुराल जाती हुई श्रपने मायके के लोगों 
फी भावनाओं फा सकेत कितनी व्यजनापुर्ण शली में वह कर रही है, 
इसे स्पष्द करने की भ्रावदयकता नहीं-- 
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सावन सेदुरा माँग भरी बीरन, चह्लुनरी रेंगायो श्रनमोलं । 

माया ने दीनो नौ मन सोनवाँ कि ददुली ने लहर पटोर । 

भैय्या ने दीनो चढन को घोडिला, भौजी मोतिन को हांर ! सावन ० 

माया के रोये ते नदिया वहति हैं, ददुली के रोये सागर पार। 

भैय्या के रोये ते पटुका भीजत है, भौजी के दुई दुई भाँस ॥ 

सावन सेंदुरा माँग भरी बीरन, च्चुनरी रेंगायो श्रनमोल ॥। 

पारिवारिक संस्कृति की विशेषता को लेकर चलने वाली भावधारा 
इस गोति में जितनी गहरी है, उसके भीतर प्रतिध्वनित व्यग्य भी उतना 
ही प्रखर । एक नहीं झनेक लोक-गीतियाँ इसी प्रकार फी विशेषताश्रों 
को लिए हुए हमारे गोति-काव्य फी समृद्धि श्रोर वैभव को बढ़ाती हुई 
हमारी लोक-संस्कृति की घारा को स्पष्ट करतो हैं । 

हिन्दी गीति-काव्य के बने हुए प्रौढ़ रूप श्रभी उपर्युक्त साँचों में ही 
ढल पाये हैं! झोजपुर्ण, चवीन जागरण की गीतियाँ भी ऊंमियों की 
भांति स्वतन्त्रता-प्राति के वाद हिंदी काव्य-सरोवर में लहरा रही हैं, 
पर श्रभी उनको निश्चित रूप ग्रहण करने में कुछ विलम्ब है। हिंदी ' 
गौति-काव्य का भविष्य उज्ज्वल है। जिस प्रकार श्री तक उसकी 
तीव्रता बढती रहो है, भ्राशा है उसी गति से श्रागे वह विविधता श्रौर 
सघनता भी घारस्प करेगा ; पर यह श्रवश्य है कि गीति फो स्वानुसति 
के लिए भ्नुभूति की साधना विशेष श्रधिक माज्ना में श्रपेक्षित है । यदि यह 
पनुभूति व्यक्तितत होती हुई भी भ्रधिक व्यापक झौर साम्राजिक हो सके, 
तो गीति-काव्य का सामाजिक उत्थान में भी महत्त्वपूर्ण योग हो सकता है । 


संग्रति-संकेत 
९>गीति-मावना कविता की सारमृत वस्तु है। गेयता, स्वानुभूति गौर 
कोमल भावना इन तीनो का समावेश गीति-भावना में होता है । 
२--गेयता का सम्बन्ध कविता के बाह्य रूप से शौर कोमल भावना शऔर 
स्वानुभूति का सम्बन्ध श्रान्तरिक रूप से है । 
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३--काव्य के नाटक ओर प्रवन्धकाव्य श्रादि जिन रूपो में कथानक या 
सवादो की प्रधानता होती है उनमें भी यह गीति-भावना श्रशत 
विद्यमान रहती है । 
४--गीतिका व्य के मुख्य दो भेद हैं, कलागीति और ग्राम भीति । कला-गीत्ति 
के भी शुद्ध गीति भर प्रगति, ये दो भेद किये गये हैं । 
५--स्वानुभूति प्रधान गीतों को शुद्ध गीति झोर स्वानुभूति हीन -गीतो 
को प्रगीत कहा गया है । 
६--प्रगीत गीतो का प्रवर्तेत जयदेव, विद्यापति तथा सूरदास भ्रादि कृष्ण- 
भक्तो के द्वारा हुआ । । 
७--निर्गुणीय सतो तथा मीराँ के गीत शुद्ध गीति की कोटि में झाते 
हैं । गोस्वामी जी की विनयपत्रिका भी इसी कोटि की है । 
४--भ्राधुनिक काव्य में गीति की मूल भावना स्वानुभूति का प्राधान्य है । 
€---यह स्वानुभूति या गीति-भावना,' देश-प्रेंम प्रकृति-प्रेम, मानव-प्रेम, 
नारी-प्रेम, भ्रादि अनेक रूपो में व्यक्त हुई है. (' 
२४--भा रतैन्दु 'से लेकर दिनकर तक के राष्ट्रीय काव्य में, देश भक्ति मूलक 
गीति-भावना है | इसे जागरेण गीति भी कहा गया है। *+ ," 
११--निराला के भिक्षुक, भ्रादि में मानव-प्रेम, पत के काव्य में प्रकृति- 
प्रेम और नारी-प्रेम की भावना व्यास हैः | भ्रसाद जी के प्रक्ृति-प्रेम 
पर दाशंनिक 'रग चढा हुभा है । 
२--महादेवी के काश्य में वेसी ही शुद्ध गीति-मावत्ा है जैसे कि मध्य 
«युग की मीराँ के काव्य में।। * २ 
१ ३--परम्परा का परित्याग, स्वच्छन्दता का ग्रहण, यूरोपियन साहित्य से 
सम्पक्क, प्रकृति-प्रेम, जीवन में याप्त श्रमाव और झ्सतोप ग्रादि कारणों 
, ने मिलकर आधुनिक साहित्य में गीति-भावना को, बल, _दिया.है। 
१४--ग्राम-गीतियो में भावो की सघनता श्रौर तीज्ता भअ्रस्वाभाविकता 
प्रत्यधिक रहती है 


| 


पिश्लेषण 


- र्यात 


छः 


(पृपजदुत पवचार/ननवरनन्‍्चों का प्रश्तोत्तर रूप सार-संक्षेप, व्यास्या, 
लेखन प्रकार श्रादि परीक्षोपयोगी विश्लेषण) » -. - 


। प्रश्व---(क) कविता के महत्त्व-पर प्रकाश डालते हुए कविता 
झौर पश्च का अन्तर स्पष्ट कीजिए--- 
: (ख) सच्चे कवि-में कौन-कौन से गुणों का होता आवश्यक है ? 
कविता फिन काररो से दोषयुक्‍त हो जाती है ? न 
. - (ग) कवि मिल्टन ने कविता में किन गुणों की श्रावक्यकता 
बतलाई है, युक्तियुक्त उत्तर दोजिए -- 

उत्तर--'कवि और कविता” नामक लेख में श्री महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने कविता के महत्त्व का अत्यन्त प्रभावशाली वर्णन किया है । कविता 
करने की शक्ति स्वाभाविक होती है । यह एक प्रकार से ईश्वरदत्त प्रतिभा 
हैं । इसलिए समस्त ललित कलाओ्रो में सबसे ऊंचा स्थाने भी काव्य-कला 
को प्राप्त है। कविता का प्रभाव भी भौर कलाओं की श्रपेक्षा स्थायी श्ौर 
मामिक होता है । अभ्यास से कोई व्यक्ति कविता कर तो सकता है परन्तु 
उत्तमें वह प्रमाव नही झा सकता । कविता में ऐसी शक्ति होती है कि कायर 
भी वीर बन जाते हैं। चीर गाथा कालीन साहित्य में चारण भौर भाटरों 
ने झनेक कायरो में वीरता का सचार कर दिया १ प्राचीन समय की एक 
घटना है कि ग्रीस के एथेन्स नामक नगर के सैनिको का एक द्वीप पर 
मेगारा वालो से युद्ध छिड़ गया । कई वार वह युद्ध हुआ परन्तु एथेन्स 
वाले पराजित हो गए। उसी नगर में सोलन नामक एक कवि था। 
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उसने एक कविता लिखी और अपने सेनिकों को सुनाई । उस कविता का 
प्रभाव यह हुश्ना कि सेना में एक श्रदूभुत वीरता श्रा गई । उस सेना का 
सेनापति भी स्वयं सोलन बना श्रौर चढाई हुई । इस वार की लडाई में 
हृदय की वीरता प्रधान थी । परिणाम यह हुआ कि सेना की विजय हुई । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि जो कार्म कभी-कभी भ्रच्छे-प्रच्छे राजशासन 
और भ्रन्य उपायो से न हो सकें वे. काम एक कविता ने कर दिखाए। 
भक्तिकालीन काध्य इसका उदाहरण है । 

कवित्व का प्रभाव वहाँ अधिक होता है जहाँ ज्ञान भौर सम्यता की 
कमी होती है। रोम, इग्लैंड, फ्रास श्रादि श्रनेक देशों में कविता की 
लोकप्रियता उसी युग में बढी जब वहाँ ज्ञान भ्रौर सम्यता कम थी । 
उसका कारण यह है कि कविता सरल हृदय पर अधिक प्रभाव डालती 
है | शिक्षित वर्ग कविता की सरलता भर कल्पना-शक्ति की शोर ध्यात 
न देते हुए तक को प्रधानता देता है। यही कारण है कि तुलसी कृत 
रामायण के ऐसे अनेक स्थल हूँ जिनको सुन॑ कर एक ग्रामीण और शन- 
पढ़ भ्रादमी रो पड़ते हैं मगर शिक्षित वर्ग तक॑ करता है । इसलिए उसके 
हृदय में वह भावना नहीं झा पाती । »* 

कवित्व का विकास स्वततन्त्र वावावरण में होता है। जब कवि प्रपने 
हृदय की सच्ची श्रनुभूति को वाणी देता है तभी वह प्रभाववती होती 
है । परतन्त्रता में उसकी लेखनी बंध जाती है | ऐसी अवस्था में उसका 
वह प्रभाव नही रहता जो श्रावश्यक है। परतन्त्नता में लिखे गए काव्य का 
समाज के लिए भी वह उपयोग नही ) क्योकि कवि तो जनता का प्रति- 
निधि होता है; भौर साहित्य समाज॑ का प्रतिबिम्ब । परतन्त्रता में उसे 
भ्रनुभूति के वल पर नही, बल्कि भूठ के बल पर कहना पडता है | इस- 
लिए उसकी भाषा में वह प्रवाह भौर प्रभावोत्पादकता नहीं भाती॥ 
इसका श्रर्थ यह नहीं है कि कविता में एकदम सत्य होता है | परन्तु 
कविता का श्राधार सत्य भ्रवश्य होता है। उर्दू, की कविता में भ्राशिक 
अपने विरह का जो कारुणिक दृश्य खीचते हैं वह क्या उसकी थोडी सी 


भी अनुभूति उन्हे नही होती । इसलिए कवि को वेकार की ऊँची उडानें 
नही भरनी चाहिए । ऐसा होने पर भाव श्र भाषा में भ्रन्तर पड जाता 
है । कविता की रूप-रेखा ही बदल जाती- है । लोग पुराने रीति-रिवाज़ो 
को महत्व देते हैं। इसलिए यदि कोई कवि नई कविता को नई शैली 
देता है तो आलोचक खाने दौडते हैं श्रौर उस कविता के महत्व को ही 
कडम कर देते हैं । इसी से दुखी होकर गोल्ड स्मिथ ने लिखा था कि 
कविते | निन्‍दा से डरना नही । तुम में सत्य है तो तेरी विजय है । 

कुछ लोग कविता और पद्चय को एक समभकने लगे हैँ । परन्तु कविता 
और पच्च में अ्रन्तर है। पद्य में छुन्द, तुकबंदी श्रादि की परतन्त्रता है । 
कविता रस-प्रधान, प्रभावशाली, मनोरंजक लेख या वक्‍तृता है। कुछ 
लोग कविता के लिए तुको का होना श्रावश्यक समभते हें। परन्तु 
यह आवश्यक नहीं । समस्त सस्क्ृत साहित्य श्रतुकान्त है भ्रौर उसका 
महत्व विश्व-साहित्य में ऊंचा है। श्रग्नेजी में भी तुक को वह प्रधानता 
नही दी जाती । सच तो यह है कि तुकबदी तो कवि के लिए परतन्त्रता 
है। कवि का प्रभाव इसी में है कि उसकी उक्ति भ्रोजपूर्ण हो । आज 
जनता की जवान पर कवियो की उक्तियाँ भन्‍्त्र की तरह रहती हैं । कवि 
की भाषा प्रवाहमयी और प्रभावपूर्णा होनी चाहिए। क्योकि उसकी 
भापा ही जनगण की भाषा का सस्कार करती है। जब तक कवि भाषा 
पर पूर्ण अधिकार नही कर सकेगा तो कविता में वह गुण और प्रभावो- 
त्पादकता नहीं रहेगी । 

सच्चे कवि का गुण यह होना चाहिए कि वह प्रकृति का सूक्ष्म 
निरीक्षण करे | प्रकृति की व्यापक सुन्दरता उसके चिन्तन और श्रभि- 
व्यक्ति का साधन है। इसी के साथ मानव का गहराई से श्रध्ययन होना 
चाहिए। जो कविता मानवमात्र की व्यथा कहत्ती है और मानवमात्र को 
एक सही पथ की ओर ले जाती है वही कविता है। सच्ची कविता में 
सत्य शौर शिव ( कल्याण ) की मात्रा प्रधान है। यही सत्य श्रौर शिव 
कवि के द्वारा सुन्दरता से व्यक्त होते हैं। सुन्दरता इस सत्य भ्नौर जिव 
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को ग्राह्म वनाती है । मनोरजकता सुन्दरता की देन है । 

कवि में कल्पनाक्षक्ति की तीबन्रता होनी चाहिए। पर इसका भर्थ 
यह नही कि कल्पना के नाम पर ऊटपटाग लिखना छझुरू कर दे। कल्पना 
उसकी श्नुभूति को विस्तार देती है| परन्तु कल्पना से वह उसको बोघ- 
गम्य शोर प्रनुभवगम्य बना लैता है। कवि को किसी वस्तु का श्रनु मव 
नही होता । वह मानव की श्रात्मा में प्रवेश करता है। कल्पना उसकी 
सहायता करती है। वह इसके द्वारा श्रत्यन्त प्रभावशाली काव्य की 
रचना करता है॥ कल्पना उसे एक नई सूक देती है। कल्पना से कविता में 
चमत्कार श्राता है। जो बात हम जानते हैं भ्नौर समभते हैं वही जब 
कवि के मुख से सुनते हैं तो भानन्द भ्राता है। वह एक ऐसी शैली में 
लिखी होती है कि लगता है जैसे यह बात हमारी है श्ौर अपने वारे में 
हम ही कह रहे है । कवि का मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन विस्तृत और गम्भीर 
होना चाहिए । 

कवि मिल्टत ने कविता में तीन गुण बताए हैं । 

(१) सत्यता। (२) जोश। (३) सादगी । 

कविता में सत्यता का श्रये यह है कि वह उद्देश्य रहित नही होनी 
चाहिए। कविता जब निराघार होती है तो वह प्रभावोत्पावक नही हो 
सकती । इसलिए साहित्य में सोहेश्यता एक प्रधान ग्रा है । 

कविता में जोश का श्रभिप्राय यह है कि कवि की उक्ति स्वाभ विक 
होनी चाहिए। जोश जिस कविता में होता है वहाँ'सात्विकता होती है | 
स्वाभाविकता से एक निर्जीव भी सजीव हो जाता है । वह जड में प्राण 
डाल देता है। जोश का यह भ्रर्थ नही कि शब्द जोरदार झौर तडक- 
भडक वाले हो । धीमी शब्दावली में भी एक जोश छिपा रहता है । कवि 
तो मीठी मार करता है । छोटे शब्दों में बडी बात कहता है । वह धन्तर 
को जगा देता है । 

कविता में सादगी होनी चाहिए। सादगी का अश्रभिप्राय यह है कि 
साधारण जनता तक उसकी पहुँच हो | सादगी में प्रभाव भ्रधिक होता 
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है । कविता की परीक्षा यही होती है कि उसको सुनते ही व्यक्ति प्रभावित 
हो जाता है। जो कविता जितती भ्रधिक प्रभावशाली होगी वह उतनी 
ही प्रसिद्ध होगी । सादगी उसका स्वाभाविक गुण होगा | तुलसी की 
रामायर] में सादगी का महत्वपूर्ण आकर्षण है। झ्ाज वह गम्भीर के 
लिए गम्भीर और सादे व्यक्तियो के लिए सादगी लिए हुए है । 
प्रशतन--साहित्य घ समाज में परस्पर क्‍या सम्बन्ध हैँ ? 
उत्तर--ईशवर की यह सृष्टि बडी ही विचित्र है। मनुष्य इसके 
सम्बन्ध में ज्यो-ज्यो खोज करता है त्यो-त्यो उसका श्राश्चर्य बढता जाता 
है। एक छोटा सा बीज कितने विज्ञाल वृक्ष को उत्पन्न कर देता है । यह 
कौन सा कम आइचयें है। विकासवाद के सिद्धान्तो के श्रवुसार सृष्टि के 
जुड़ भ्ौर चेतन सभी पदार्थों ने उन्नति की है और आावश्वकता के अनुसार 
नई-बई चीज़ो का श्राविष्कार 'होता रहा है। मनुष्य क्रमशः पभ्रसम्यता 
को ओर भा रहा है। अपने सुख्ध व झाराम के' साथ दूस्तरो के सुखो को 
ध्यान में रखना ही सम्यता है । क्योकि समाज का प्रत्येक प्राणी एक- 
दूसरे पर आधारित रहता है। भौतिक समाज के लिये जलवायु श्रादि 
वाद्य पचभूतो की श्रावश्यकता है तो मस्तिष्क के लिये स्वस्थ साहित्य 


को आवश्यकता है । 
समाज के मस्तिष्क द्वारा प्रकट हुई विचारधारा हो साहित्य है । 


इसलिये साहित्य में समाज की भावनाश्रो का प्रतिविम्ब रहता है, प्रतः 
यह स्वाभाविक ही है कि किसी जाति के साहित्य को पढकर हमें उस 
जाति की तात्कालिक दशा का पता लग जाय । पारस्परिक विचारो के 
धादान-प्रदान से साहित्य -की शह्लला निर्मित होती है। जैसे अ्रच्छे 
भोजन से शरीर स्वस्थ व सुन्दर बनेगा वेसे ही सत्‌ साहित्य से मस्तिष्क 
भी उन्नत बनेगा । देश, काल और समाज की परिस्थितियाँ मनुष्य के 
विचारों को बहुत अश्रधिक प्रभावित करती हैं। जैसे कि ठण्डे देश में 
रहने वाले लोगो को प्पने जीवन निर्वाह के लिये बहुत झधिक परिश्रम 
करना पडता है। इसलिये वहाँ के लोग भौतिकवादी हो जाते हैं । इसके 
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विपरीत जीवन के लिये उपयोगी वस्तुएँ जहाँ अनायास प्रास्त हो जाती 
हो, वहाँ के लोग भ्रालसी, विलासी या श्राध्यात्मिक विचारों के हो जाते 
हैं। भारत पर प्रकृति की परम कृपा रही है, यहाँ सब वरतुएँ स्वल्प 
परिश्रम से ही प्रच्धरता से प्राप्त हो जाती है । इसलिए यहाँ की विचार- 
धारा मुख्य रूप से घामिक या विलासितामय रही है । 

ससार का इतिहास पढते पर साहित्य का समाज पर प्रभाव स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है। यूरोप के माध्यामिक काल में पोषों ने अपने घामिक 
अधिकार का बडा दुरुपयोग किया। परिणाम-स्वरूप वहाँ के काये क्षैत्र 
से घर्मे का प्रभाव नष्ठ हो गया । रूसो व वाल्टर के लेखों की प्रेरणा 
से फ्रास की राज्य-क्रान्ति हुई भौर मेजिनी के लेखो ने इटली को वर्तमाव 
उन्नत स्व्ररूप प्रदान किया । भारत में भी साहित्य ने बडा कार्य कर 
दिखाया । हिन्दू व मुसलमार्नों के श्रजनवीपन को कबीर व जायसी झादि 
साहित्यकारों ने मिटाया। ऐसा साहित्य क्‍या हमारे देश की उद्नति में 
में सहायक सिद्ध नही हो सकता है ”? यदि हम उसे श्रपने जीवन के साथ 
ले चलें उसे पीछे न छोड जायें, श्रर्थात्‌ साहित्य में पुराने विचारों को 
छोडकर उसे श्रपने आ्राधुनिक विचारों को साथ लेकर चलें ! 

प्रशन----मानव जीवन के लिये फैसा साहित्य कल्याणकारी सिद्ध 
हो सकता है ? 

उत्तर---भ्रव॒ सोचना यह है कि वह कौन-सा साहित्य है जिसके 
हारा हमारा उद्धार हो । इसके लिये हम कह सकते हैं कि मानव जीवन 
में उत्साह का सचार, सदाचार का प्रचार करने वाला श्रौर स्फूर्ति का 
प्रसार करने वाला साहित्य ही हमारा सबका कल्याण कर सकता है । 
हिन्दी में ऐसा साहित्य बहुत कम तैयार हो पाया है। हिन्दी के गद्य का 
स्वरूप भ्रव तक स्थिर हो ह्ुका है! यद्यपि गद्य की भाषा, दिल्ली व मेरठ 
के झ्रास-पास की है। पर श्रन्य प्रान्तो में भी वह गद्य के लिये व्यवहृत 
हीती है। श्रत उसमें दूसरी भाषाओं का श्राना स्वाभाविक है। पद्च में 
भाषा के स्थान पर भावों की प्रधानता होनी चाहिये । यदि किसी 
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कविता की भाषा वडी उच्च भ्रौर साहित्यिक है परन्तु उसके भाव विलकुल 
हल्के हो तो कविता साधारण ही कहलाती है। विपरीत इसके सीघी- 
सादी साधारण भाषा में यदि किसी ने कविता में उच्च विचार प्रकट 
किये हो तो चहु कविता श्रेष्ठ मानी जायेगी। अत लेखकों को पद्माकर 
या केशव की अ्रपेक्षा तुलसी व सूर को ही अपना शआरादर्श मानना चाहिये । 
खडी वोली को कविता में न्रज भाषा के समात्त माघुयं अवश्य श्राना 
चाहिये और कविता प्रारम्भ करने से पूर्व रस और अलकार श्रादि का 
पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये । इस प्रकार के श्रादर्शो पर बनी हुई 
कविता ही समाज का कल्याण कर सकती है। 


प्रशत---(क) छायावाद का जन्म किस परिस्थितियों में हुआ श्रौर 
उसके क्‍या फारण थे ? 


(ख) छायावाद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उत्तर दीजिए 
कि क्या छायावाद श्राध्यात्मिक काव्य है ? 


(ग) छायावबाद फी स्पष्ट व्याड्या करते हुए उसके बारे में फंली हुई 
अआन्तियो के कारण बताइए झौर उनका निराकरण कीजिए । 

उत्तर--्रत्येक वाद किसी एक विश्येप विचारधारा के प्रतिक्रिया-स्वरूप 
जन्म लेता है। छायावादी काव्य भी द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक श्रौर 
वस्तुगत काव्य के प्रतिक्रिया-स्वरूप व्यक्त हुआ । द्विवेदी युग की इस काव्य- 
पद्धति के पीछे सामाजिक झ्ौर राजनैतिक कारण थे । द्विवेदी युग तक 
आते-श्राते हमारा समाज भ्रौर साहित्य राजनैतिक दृष्टि से पश्चिम के 
स्वच्छन्द विचारों से सपर्क स्थापित कर चुका था। राजनैतिक और 
सामाजिक वधनो के प्रति एक श्रसन्तोप की लहर दौड रही थी। समाज 
में सुधार की भावना और राजनीति में ब्रिटिश राज्य की श्रचल सत्ता के 
कारण विद्रोहात्मक भावनाएँ वहिर्मुखी अ्रभिव्यक्ति का भ्वसर नही पा 
रही थीं। द्विवेदी गुग की कविता का विषय भी इसीलिए वाह्य सामा- 
जिक जीवन वन गया । यही कारण है कि ह्िवेदी युग के कवि वाह्म 
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विपयो को “लेकरें कविता लिखते थे| यह कविता इतिवृत्तात्मक श्रौरू 
वस्तुगत थी। परन्तु मानवीय कृठाएँ किस प्रकार दब सकती थी ॥ इसी 
प्रतिक्रिया-स्वरूप छायावादी काव्य जन्मा । छायावादी कविता का विपय 
भ्रन्तरय व्यक्तितत जीवन बन ,ग़या। ये श्रनुभूतियाँ श्रन्तर्मुखी होकर 
भ्रवचेतन में समा गई भौर वही से छायाचित्रो को जन्म देने लगी | 
छायावाद की कविता श्रात्मगत और भावात्मक हो गई । 

जव हम समस्त छायावादी काव्य पर हृष्टि डालते हैं तो उसमें 
व्यक्तिभाव, शज्भारिकता, प्रकरतिका मानवीयकरण, वास्तव के प्रति उपेक्षा 
ध्ौर दर्शन श्रादि की विशेषताएँ मिलती हैं। जैसा कि परिस्थितियों को 
देखने से पता चलता है छायावादी काव्य श्रतर्मुखी अनुभूतियों का भ्रभि- 
व्यक्ति काव्य है। छायावादी काव्य निस्सदेह मानवीय कुण्ठाशो से प्रेरित 
है । इसलिए उसमें शज्भार का मुख्य स्थान है, परन्तु श्रन्तर इतना है 
कि इन छायावादी कवियो ने स्थुल सौन्दर्य की उपेक्षा करके एक 'भदशरीरो 
सौन्दर्य को श्रपनाया । परोक्ष के प्रति रति इन कवियों में मिली । इस' 
परोक्ष का सौन्दर्य भ्रशरीरी और अत्तीन्द्रिय ही हो सकता है । एक प्रकार 
से इन्होने यथार्थ फो श्रतीन्द्रिय श्रौर वायवी रूप दे दिया। इस सौन्दर्य के 
सित्रण के लिए इन्होने प्रकृति के प्रतीको को श्रपनाया, प्रकृति पर 
चेतना का झ्रारोप किया। प्रकृति।भनादि काल से मानव जीवन की स्पदित 
करती श्रा रही है । प्रकृति को देखकर इन कवियो के हृदय में जो भाव- 
नाएँ उठी उनका चित्रण हुआ | इसलिए छायावाद को प्रकृति-क्राव्य 
नही कह सकते । वे तो मानवीय कूठाएं ही थी जो प्राकृतिक प्रतीको के 
सहारे व्यक्त हुई । एक कारण यह भी था कि प्रकृति में मानवीय सभी 
स्पदन म्रिलते हैँ । ये कवि-समाज धौर साहित्य के बाह्य सघर्षो से ऊबे 
हुए थे। इन्हे विश्वाम-स्थल प्रकृति मिली प्रकृति के श्रांगन में वेठ इन 
कवियो ने भौतिक सौन्दर्य श्लौर वास्तव की उपेक्षा की । “इस जग को 
छोडकर वाला के बाल-ग्ाल में लोचनो की उलमन' भी उन्हें पसन्द नही 
झ्राई । इन्ही सत्यो के कारण छायावाद श्राध्यात्मिक काव्य नहीं कहा जा 


१५६ | 


सकता, क्योकि छांयावाद किसी घामिक साधना या श्राध्यात्मिऊ प्रेरणा 
से प्रेरित नही । कुछ आलोचको ने छायावाद के मूल मे सवत्मिवाद को 
माना है श्रौर इसी दृष्टि से उस पर आ्ाध्यात्मिकता का श्ारोप करते हैं । 
परन्तु वास्तव में ऐसा नही है--यो तो भारतीय हृष्टि प्रारम्भ से ही जड 
और चेतन के प्रति एक सवेदना रखती झाई है किन्तु छायावाद का धारभ 
इस उदात्त सर्वात्मवाद से प्रेरित होकर नही हुमा । पहले कहा जा चुका 
है कि छायावाद कूठित वासनाभ्रो की सुक्ष्मतर अ्रभिव्यक्ति है। इसलिए 
उसमें रहस्यानुभूति नही । यह आध्यात्मिक श्रतुभूति इसलिए भी सम्भव 
नही थी कि जिस समय छायावादी काव्य आरम्भ हुआ उस समय इन 
कवियो की श्रवस्था भी योगी की नही थी. । इनका ' तारुण्य था श्र वह 
तारुण्य जिसमें वासना व्यक्त होने को छंटपटा रही थी, परन्तु वहिरग 
पद्धति उन्हे भश्रवसर नही दे रही थी । ऐसी अवस्था में यह सम्भक था 
कि ये भावनाएँ श्रन्तर्मुखी होकर एक अस्पष्ट छायाचित्रो को जन्म दें। 
इन्ही आशा झौर निराशा के स्वप्नंमय छायाचित्रों काःसमन्वय छायावाद 
में दीखा । ह है । 

डा० नयेन्द्र में छायावाद के वारे में फैली हुई भ्रातियों का अत्यन्त 
स्पपष्ठता ,ले निराकरण किया -है-। ये श्षातिय्या- सख्या में तीन हैं । 
सबसे पहली भ्राति तो इसलिए है कि छायावाद और रहस्यवाद में जो 
अतर है उसका स्पष्ठीकरणा नही हो पाया । -घीरे-घचीरे छायावाद सम 
में श्राया है। जो झ्लालोचक छायावांद को एक प्रकार से श्राध्यात्मिक 
चिन्तव मानते थे, वे छायावाद ओर रहस्यवाद का श्रत्तर समभने में 
असमर्थ रहे । रॉमकुसार वर्मा आदि ज्ञी, इस काव्य में कवीर की योगा- 
त्मक पद्धति के देशेंन करते हैं । छायावादी, काव्य में प्रकृति और पुरुष 
के प्रतीक खोजने में ,उलभ जाने के कारण यह शभ्राति है। जब कि यह 
शऐेक विवादरहित सर्््य है कि छांयावाद की सृष्ठि किसी आध्यात्मिक प्रेरणा 
से नही हुई । छाम्रावाद वोद्धिक,युग की सृष्टि है। इसलिए छायावाद 
में आध्यात्मिक दृष्टि से रहस्यात्मेक प्रतीक खोजना उसके प्रति अन्याय है । 
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दूसरी श्राति का कारण यह विचारधारा है जो छायावाद को 
योरोपीय रोमाटिक काव्य से अ्रभिन्न मानती है । यह मानते हुए भी कि 
छापावाद में वही मानवीय कूठा है फिर भी छायावाद एक विशेष देश 
झौर काल की उपज है । योरोपीय काव्य के पीछे एक सफल विद्रोह था 
जिसके कारण वहाँ शप्रात्मविश्वास था । हमारे यहाँ की परिस्थिति श्रौर 
थी। यहाँ चारा श्रोर श्रसफलता ही थी। यही कारण है कि योरो- 
पीय रोमाण्टिक काव्य में निश्चयात्मकता थी, वायवी काल्पनिकता कम | 
हमारे यहाँ श्रसफलता के कारण एक घोर निराशा ने धर कर लिया 
जिसने मधुर काल्पनिक चित्रो को श्रधिक प्रेरणा दी। छायावाद में 
योरोपीय रोमाण्टिक काव्य जैसी अनुभूति की तीक्ष्णता नही मिलती । 

तीसरी भ्राति श्राचार्य शुक्ल ने उत्पन्न को है जो छायावाद को एक 
दली तत्वमात्र मानते थे। इसका कारण यह था कि शुक्ल जी वस्तु- 
भ्रभिव्यजना में एक निश्चित अन्तर मानते थे । परन्तु काव्य केवल अभि- 
व्यक्ति का प्रकार मात्र नही हो सकता । सच्चा काव्य वही है जिसके पीछे 
श्रनुभूति की भ्रन्तप्रेरणा है। छायावाद में शभ्रतुभूृति की श्रन्तप्रेरणा है | 
इसलिए वह केवल टेकनीक मात्र नही कहा जा सकता । 


इन सब बातो पर विचार करने के वाद जब हम छायावाद की 
व्याख्या करते हैं तो एक वाक्य में यह कि छायावाद जीवन के प्रति एक 
भावात्मक दृष्टिकोण है ! प्रकृति के प्रतीको द्वारा भ्रन्तर्मुखी अनुभूति की 
श्रभिव्यक्ति है । सर्वात्मवाद से प्रभावित झवश्य है परन्तु सीधा सम्बन्ध 
उससे नही है! छायावाद के मूल में कूठा की प्रेरणा है। इसमें कोई 
सन्देह नही कि छायावाद से हिन्दी साहित्य में एक नवीन भाषा, नवीन 
हाव-भाव आभाए । छायावाद ने सौन्दर्य-परख की गहन दृष्टि दी । छाया- 
वादी काव्य में अश्रनेक अभ्नमोल श्र भ्रमर काव्यो की गणना की जा 
सकती है । जिस छायावाद ने 'कामायनी', 'पल्लव', 'नीरजा, “परिमल' 
जैसे ग्रन्थ दिए वह निश्चय ही गौरवास्पद है। हिन्दी में छायावादी काव्य 
की देन अ्रजस्र झानन्द की भ्रनुभूति कराती रहेगी । 
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प्रदत---(क) 'कला, कला के लिए या जीवन के लिए' द्विवेदी जी 
के आधार पर सयुक्ति विवेचन कीजिए । 

(ख) कला में जीवन की श्रभिव्यक्ति का क्या श्रर्थ है ? साहित्य 
झमौर कल! के सबन्धों को स्पष्ट कीजिए । 

(ग) आदर्श झौर यथार्थ के बीच कला फिस प्रकार की प्रेरणा 
लेकर उदय होती है, लिखिए । 

उत्तर--प० शातिप्रिय दिवेदी हिन्दी के प्रौढ निवधकार हैं । 
उन्होंने अपने इस निवध में कला का सबंध जीवन से बताया है। 
झ्राजज््ल समाज की तरह साहित्य में भी कुछ यथार्थ के नाम से 
भयमीत भ्रालोचक कला, कला के लिए कहने लगे हैँ । ऐसे लोगो की दृष्टि 
में इस श्रांस हासमय ससार से श्रलग कोई वस्तु है जिसे कला कहते 
हैं । परन्तु विचार करने पर इसमें कोई सदेह नही प्रतीत होता कि कला 
जीवन के लिए है। जैसे जीवन तो व्यक्त होता है मगर उसकी शअ्रभि- 
व्यक्ति होती है। मनुष्य के शरीर द्वारा इसी तरह कला भी ग्रथ का शरीर 
लेकर इस जीवन के सामने आती है। किसी भी पग्रन्य की उपादेयता 
जितनी उसकी बाहरी सुदरता पर निर्भर है उससे अधिक उसकी झ्रातरिक 
सुदरता पर है। भाव यह है कि उस ग्रथ का वाह्य रूप भी और 
भ्रान्तरिक रूप भी हमारे जीवन से सवधित है, इस हृष्टि से कला का 
सम्बन्ध हमारे जीवन से स्वय सिद्ध है । 

किन्तु 'कला कला के लिए” यह उक्ति सर्वथा व्यर्थ नही है । 
साहित्य में जब गतिरोघ झाजाता है तब कलाकार कला को नूतन गति- 
विधि देते हैं । वे साहित्य के भीतर से जीवन को जगाते हैं । मानवीय 
मनोविज्ञान के आधार पर कला के नए रूपरगों को जगा देते हैं । कारण 
यह है कि ज्यो-ज्यो समय का प्रवाह श्रागे बढता है, त्यो-त्यो मनुष्य का 
जीवन एक नवीन पथ की शोर वढता है । स्वभावतया उसमें जटिलता 
भ्राना समव है। इससे मनोविज्ञान में भी जटिलता आजाती है । उस 
जटिलता को सरल बनाने के लिए कला अपने नए रूपरग से उपस्थित 
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होती है । द्विविदी जी ने उदाहरण देकर बताया कि पहले यह मनुष्य 
से कहा गया कि सच बोलो | बाद में उसे कहा गया कि श्रप्रिय सत्य न 
जोलो । मानव-समुदाय शप्रपनी श्रनुभ्रृति की श्रभिव्यक्ति चाहने लगा । 
यही से साहित्य और कला का सम्बन्ध स्थापित होने लगा। परन्तु 
प्रत्येक युग की श्रनुमृति अपना नया स्वरूप लेकर आ्ाती है श्ौर कला 
का भी नया रूप होता है। प्रत्येक साहित्य के श्नलग नियम हैं। जो 
नियम मध्यकालीन साहित्य के लिए लागू होते हैं वे भ्राज के साहित्य पर 
नही हो सकते । तात्पयं यह है कि कला का विकास स्वततन्न रूप में ठीक 
होता है। जीवन का विकास भी स्वतन्न होता है। रूढियो में कला का 
विकास नही हो सकता । चाहे उपयोगी हो चाहे ललित कला हर दृष्टि 
से उसका सम्बन्ध जीवन से है । 

इस सबका श्रभिप्राय यह है कि कला साधन है, लक्षण है, अभि- 
व्यक्ति है। लक्ष्य, साध्य झौर अभिप्रेत जीवन है। समाज सच्चे जीवन 
को पाने की सदा लालसा रखता है और वह ॒ जीवन साहित्य देता है । 
वह कला के हारा उसे मनोहर बनाता है । इसीलिए साहित्य को सत्य, 
शिव के साथ सुन्दर से जोडा गया है। परन्तु सौन्दर्य किसी भी दृष्टि से 
अमगलकारक नही होना चाहिए । यदि केवल कला, कला के लिए होगी 
तो वह 'विपकन्या' की भाँति वह श्रमगलदायक भी हो सकती है । ऐसी 
प्रवस्था में कला साहित्य के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । इस 
लिए कला का सौन्दर्य मागलिक होने में ही सार्थक है। 

द्विवेदी जी के शब्दों में “कला, कला के लिए सकेत इसी भ्रभिप्राय में 
ग्रहण कर सकते हैं कि कला रूढिरहित हो, उसे नाना परिवतंनों द्वारा 
कल्पाणमयी चेतना को व्यक्त करने की स्वतत्रता हो। यह स्वतत्रता 
कला के लिए ही नही, जीवन के लिए भी वाछित है । किन्तु स्वतत्रता 
स्त्रतत्रता ही रहे वह स्वेच्छाचारिता न बन जाए। स्वेच्छाचारिता भी 
उतनी ही भ्रशोभन है जितनी कि परतत्रता ।” इसमें तो कोई सन्देह नहीं 
कि जीवन की सरिता का प्रवाहशील होना ही प्रगति है। परन्तु सरिता 
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जैसे दो किनारो के बीच वँधी चलती है उत्ती तरह जीवन को भी 
स्व स्वीकृत मर्यादा्ो के अनुसार चलना चाहिए । साहित्य में कला द्वारा 
जीवन की ऐसी ही लौकिक अभिव्पक्ति होती है। जीवन की यह श्रभि- 
व्यवित सार्थक है श्रौर यथार्थ है । 

ग्रादर्श और यथार्थ भी कला के साथ जुड़े हैँ । यथार्थ के नाम पर 
कला का नग्न रूप अभीप्सित नहीं है। वास्तविक कला वह है जो वास्त- 
विकता को सजाती श्रौर संवारती है । कलाकार कृष्ण ने द्रोपदी की 
रक्षा की। क्योंकि वह सच्चे कलाकार थे। कलाकार कला के द्वारा 
वास्तव को, सत्य को शिव और सुदरमय बनाता है। इस दृष्टि से झादर्श 
और यथार्थ का समन्वय कला में होता है। द्विवेदी जी के । शब्दों में 
“सुन्दरता यदि कला है, परिच्छद है तो यथार्थ उसका शरीर है भौर 
आदर्ण उसकी मगल-आत्मा । शरीर शअश्रपन्री स्थूल यथार्थता के कारण 
अगजस्त नही है, वह महाच्‌ है अ्रपनी आ्रात्मा के कारण । »> »>< » 
जिस प्रकार द्वरीर श्रात्मा का माध्यम है उसी प्रकार यथार्थ ध्रादर्श का 
माध्यम ।**** “* घोर से घोर कलुपषित व्यक्ति भी जब प्रपना फोटो 
खिचवाने जाता है तव वह अ्रपने को इस 'पोज' में साकार करना 
चाहता है कि लोक-दृष्टि को सुन्दर जान पडे | साहित्य में व्यक्ति 
ओर समाज के चित्रो को उपस्थित करते समय कलाकार को फोटोग्राफर 
से श्रधिक कला-कुशलता दिखानी पडती है ।* 

ग्राज का कलाकार सकेत से काम लेता है | समाज में एक वर्ग ऐसा 
है जो इस भाषा को नही समझता । प्रेमचन्द ने ऐसे वर्ग को साहित्यिक 
रुचि दी। प्रेमचद, शरत्‌ और टैगोर झादि साहित्यकारो ने समाज का 
वास्तविक चित्र उपस्थित किया। इनके ग्रादर्श और यथार्थ समाज के 
लिए कितने हितकर हुए, यह छिपा नही है। 

श्रादर्श को सकुचित अर्थ से निकाल देना चाहिए । हद्विवेदीजी के 
शब्दो में प्रेम, सहानुभूति, करुणा, समता ये भी आदर्श के प्रतीक हैं; ये 
किसी जाति घ॒र्म और देश तक ही सीमित नहीं। आदर्श तो मनुष्यता 
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की तरह विस्तृत, श्रात्मा की तरह व्यापक है। देश-काल के भेद से 
श्रादर्श नव-तव रूप घारण करता है। उस चिरनवागन्तुक पथिक के 
लिए यथार्थ गाइड का काम करता है। वह समाज की ऊँची-नीची 
गलियो से घुमता हुआ आ्रादर्श को उसके उज्ज्वल सिंहासन तक पहुँचा 
देता है । यथा के बिना श्रादर्श गतिरहित है। आदर्श के बिना यथार्थ 
जीवन रहित । श्रादर्श यदि राजपुरुष है तो यथार्थ उसका मंत्री | यह 
राजमत्री ही राजपुरुष को मानवता के सरक्षण के लिए मत्रणा देता 
है | यथार्थ चाहे तो अपने राजा के साथ विश्वासघात कर सकता है । 
जब वह विश्वासघात करता है तभी जन-रव क्षुग्ध हो जाता है । यो वह 
प्रपने स्थान पर सार्थक है । 

प्रश्न (क) सिद्धावस्था को प्रकट फरने वाले और साधनावस्था 
को प्रगट करने वाले फाव्य फोन-कौन से हैं ? 


(ख) प्रयत्न-पक्ष और उपभोग-पक्ष में क्या श्रन्तर है ? कारण देकर 
समझराइये ९ 

(ग) भूषण श्ादि वीर कवियों के फाव्य फिस फोटि में रखे जा 
सकते हैं ? सप्रमाण सिद्ध फीजिये । 


उत्तर--दो प्रवृत्तियाँ हैं प्रानन्द की साधनावस्था श्रौर भ्रानन्द की 
सिद्धावस्था । श्रानन्द की सिद्धावस्था प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलती है भ्रोर 
श्रानन्द की सिद्धावस्था उपभोग-पक्ष को लेकर चलती है। काव्य के 
अ्रानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। ब्रह्म के तीन रूप हैं सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द । काव्य में श्रानन्द स्वरूप को लेकर ही भवत-कवि चले 
हैँ। जीवन के दो पक्ष हैं--सुख भौर दु ख, भ्राशा श्र निराशा श्रादि । 
कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कि जीवन के सुखात्मक श्रौर श्राशात्मक 
भाघधुय्य रूप का ही चित्रर करते हैं भौर कुछ कवि ऐसे हैँ जो कि निराशा, 
दुख, पीडा, भ्रत्याचार भौर झन्याय को लेकर चलते हैं | जो लोग जीवन 
के सुख भौर माघुय को लेकर चलते हैं ऐसे कवियों का काव्य श्रानन्द की 
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सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष की कोटि में झाता है भौर जो कवि पीडा, 
बाघा, अन्याव और अत्याचार के दमन में लगी हुई शक्ति का चित्रण 
करते हैं और उनमें उत्साह, क्रोध, करुणा, भय भ्रौर घृणा आदि का 
चित्रण करते हैं, ऐसे कवियो के काव्य आनन्द की साघनावस्था या प्रयत्न- 
पक्ष की कोटि में आते हैं । 

शुक्ल जी ने ऐसे ही कवियो को पूर्ण कवि माना है, क्योकि ये कवि 
जीवन की विपम परिस्थितियों के भीतर से सौन्दर्य की ज्योति खीच कर 
बाहर लाते हैँ। साथ ही कुछ कवि ऐसे होते हैं जिचका मन उपभोग-पक्ष 
की ओर बिल्कुल ही नही जाता। उदाहरण-रूप में भूषण को रखा जा 
सकता है । आनन्द की साधनावस्था या प्रयत्व-पक्ष को लेकर चलने वाले 
काव्यों में---रामायणा, महाभारत, रघुवश, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीब 
भ्रादि हैँ । हिन्दी में रामचरितमानवस, पदुमावत, हम्मीररासो आदि प्रवन्ध- 
काव्य, भूषण आदि कवियों के वीररसात्मक मुक्तक ओर आल्हा श्रादि 
प्रसिद्ध वीरगाथात्मक गीत हैं । उर्दू के वीररसात्मक मरसिये, योरोपीय 
भाषाओं में--इलियट, श्रौडेसी, प्‌ राडाइज़ लास्ट, रिवोल्ट आफ इस्लाम 
तथा पुराने इलेट्स । 
- आनन्द की सिद्धावस्था, या उपभोग-पक्ष में आयंसप्तशती, गाथा- 
सप्तशती, अमरुशतक, गीतगोविन्द तथा श्युगरार रस के फुटकर पद्य--- 

हिन्दी में सूरसागर, कृष्ण-भक्त कवियों के पद, विहारी-सतसई, 
रीतिकालीन कवियो की म्यूगारिक रचताएँ, रासपचाध्यायी जैसे वर्णना- 
त्मक काव्य तथा श्रधिकराश छायावादी रचनाएँ, फारसी उर्दू के णेर श्रीर 
गजलें, शग्रेज़ी के लिरिक्स तथा कई प्रकार की वर्णानात्मक रचनाएँ गिनी 
जा सकती हैं । 

श्रानन्‍न्द की साथनावस्था में चलने वाले कवि उस शक्ति के दोनों 
रूपो को वड़ी मधुरता से चित्रित करते हैँ। वे दोनो रूप जिनमें मनोहरता 
और कट्गता, मघुरता झौर प्रचण्डता होती है । ये कवि इन दोनों रूपो का 
बड़ी चतुरता से समन्वय करते हैं भौर यह सामजस्य कई झरूपो में हमारे 
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सामने प्रदर्शित होता है। प्रयत्न-पक्ष को लेकर चलने वाले ये कवि 
असोन्दर्य की सृष्टि करने में सौन्दर्य के लिए द्वार खोलते हैं, क्योकि जब 
तक असौन्दय का श्रावरण नही हटाया जायेगा तब तक सौन्दर्य के दर्शन 
नही हो सकते | यही कारण है कि कवि श्रधर्म भौर शभ्रमगल की घटनाश्रो 
को चीर कर धर्म श्र मगल के दर्शन कराता है। वह श्पने काव्य में 
रोष इसलिए दिखलाता है कि उसकी दृष्टि करुणा की शोर है। यदि 
उसको दृष्टि विष्वस भौर हाहाकार की झोर हो तो निश्चित रूप से 
उसका लक्ष्य रक्षा श्लौर लोक-कल्याण है | व्यास का जय-काव्य श्रादि 
ऐसे ही उदाहरण हैं। पाठकोी की सहानुभूति प्र/प्त करने के लिए कवि उस 
शक्ति की विफलता भी दिल्ललाता है जो श्रानद श्र कला के प्रकाश की 
भ्रोर बढती हुई होती है । शैली शभ्रादि कवियों ने श्रपने काव्य में ऐसे ही 
चित्रो का उद्घाटन किया है जो लोक-मगल की साधना करते हैं भौर 
अनेक श्रत्याचारो और अन्याय से पीडित होते हैं । 

यह एक स्वाभाविक सत्य है कि कवि सौन्‍न्दय से प्रभावित होता है 
आर जिस सौन्दय की श्रनुभूति उसे होती है वह उसी सौन्दर्य का कल्यारा- 
मयी दर्शन सारी सृष्टि को कराता है। उसकी व्यापक हृष्टि होती है, 
जिसमें अनेकों सौन्दर्यों का मूल स्वरूप होता है। यही कारण है कि 
कवि श्रपने चरित्रो में अलौकिक ग्रुण भरता है शोर प्ललौकिक सौन्दय 
भी, ताकि जनजीवन को उन चरित्रो से शक्ति भौर झानन्द का प्रनुभव 
करा सके। सौन्दयय भी भीतरी श्रौर बाहरी होता है किन्तु भीतरी सौन्दर्य 
का उद्घाटन करने के लिए बाहरी सौन्दर्य का प्रकाश भी शभ्रावश्यक है । 
इसलिए राम-कृष्ण झादि चरित्र हमें जितने वीर, कुशल औ्रौर पराक्रमी 
दिखाई देते हैं उतने ही सुन्दर भी हैं । यही वात भ्रौर चरित्रनायको के बारे 
में भी कही जा सकती है। शुक्ल जी ने इस वात का विरोध किया है कि 
कवियो को प्राचीन श्राख्यानो का वर्णान करते समय श्रादर्श पात्रो और 
चरित्रो में किसी प्रकार का विकार नही पैदा करना घाहिए | उनके चिर 
अतिष्ठित श्रादर्श को ठेस नहीं लगानी चाहिए। एक रूप में घुक्ल जी 
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का यह कथन सत्य है परन्तु इस वात से भी मुख नही मोड़ा जा सकता 
कि कवि श्रपने युग का प्रतिनिधि होता है । वह जिस आदर्श पात्र का 
चित्रण करता है उसमें श्रपत्ती श्रात्मा को बेठा कर तब संष्टि को देखता 
है। सोचने की बात है कि यदि वह उस श्रादर्ण के चिर-प्रत्तिष्ठित 
भाद्शों को ही यदि नया रूप नहीं दे सकेगा तो उस पात्र का महत्व और 
लोकप्रियता किस रूप में ग्रहण की जा सकेगी, यह सोचना कठिन ही है । 
ठीक इस अर्थ में कहा जा सकता है कि झाज के कवि यथार्थवादी और 
एकदम आरादर्शंवादी होने के कारण शआआदशें पात्रो को एक ऐसा रूप दे देते 
हैं जिनके प्रति जितनी श्रद्धा वाछुनीय है, उतनी नही हो पाती । क्योकि 
जनता की घारणाएं उन श्रादर्श पात्नो के प्रति जिस रूप में विख्यात हैं 
यदि उसमें ऐसा विकार जो कि जन-गणा को ग्राह्मय न हो, चित्रित किया 
जाता हैं तो उसका फल उलटा ही होता है । इसलिए कवियो का यह 
कर्तव्य है कि वे अपने काव्यो की रचना करते समय उन आदर्श पात्रो 
के चिर-प्रतिष्ठित चरित्र में विकार न देकर सुन्दर लोक-कल्याणकारी 
ओर समुचित रूप को चित्रित करें! यह तब ही हो सकेगा जब 
कि हृष्टि व्यापक श्र सूक्ष्म होगी। बहुत से कवि भ्रपने सामथिक 
विचारों एवं परिस्थितियो से प्रभावित होकर ग्रादर्श बदल देते हैँ | इन 
सामधिक आरादर्शों का मूल्य इतना नहीं होता जो वास्तविक साहित्य के 
मोलिक आद्शों का होता है । इसलिए जो सच्चे कवि होंगे उनमें प्रयत्व- 
पक्ष और उपभोग-पक्ष दोनो मिल सकते हैं। यह दूसरी वात है कि 
उपनभोग-पक्ष में उनकी हृष्टि कलात्मकता झौर रसात्मकता की 
भोर रही हो इसी रसात्मकता को वे काव्य का कल्याणकारी रूप 
देना चाहते हो । उसके लिए सूक्ष्म प्रकृति के चित्रण की श्रावश्यकता है । 
इसमें कोई सन्देह नही, कि जीवन में शनेक गुण हैं, जीवन श्रमेक रूप है, 
इसमें सत्व, रज भ्रौर तम तीनो ग्रुण हैँ, परन्तु जो सच्चे कवि हैं. उनके 
लिए सत्वगुण, रजोग्रुण भ्रौर तमौग्रुण की अ्रधिष्ठता है शभ्रर्थात्‌ रजो- 
भुण झौर तमोगुण सत्वगुण के अधघोन रहते हैं झ्नौर यही सात्विक्रता 
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मनुष्य को एक भ्रलोकिक शआानन्द की प्राप्ति करा देता है श्रौर इसी 
सात्विकता के श्रानन्द में उपग्रता भी है श्नौर प्रचडढता भी। वह फूलों 
से भी श्रधिक कोमल श्रौर वज्ञ से भी श्रधिक कठोर होता है । 

प्रइन ६--शभ्राधुनिक हिन्दी साहित्य में मनोविज्ञान शीर्षक लेख 
में श्री इलाचन्द्र जोशी ने प्रेमचन्द, जनेन्द्र, 'प्रज्नेय' तथा श्रपने सम्बन्ध में 
क्या विचार व्यक्त किये हैं ? श्राप उनसे कहाँ तक सहमत प्रथवा प्रसहमत 
हैं, क्यो ? 

उत्तर--जोशी जी ने इस लेख में बताया है कि मध्ययुग में सूर शोर 
सुलसी की रचनाओं में मनोविज्ञान का श्राभास है। यद्यपि ये दोनो 
कलाकार भी गहरे स्तर की मनोव॑ज्ञानिकता का चमत्कार नही दिखा 
पाये हूँ। तत्पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिकता के दर्शन हिन्दी में या तो अज्ञेय की 
प्रयोगवादी कविताग्रों में जो 'तारससक' में सकलित की गई हैं, में 
होते हैं या जैनेन्द्र जी के उपन्यासो में। तीसरे स्वय जोशी जी हं' 
जिनके उपन्यासो में उच्चक्रोटि का मनोवैज्ञानिक विद्लेषण है। यू जेनेन्द्र 
जी ने भी अपने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास 'सुनीता' का ढाँचा रवि 
बाबू के 'घरे बाहरे' उपन्यास के श्राधार पर खडा किया है। यद्यपि 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण सुनीता भी मौलिक ही है । 'अज्ञेय जी 
की शेखर एक जीवनी' एक खिचडी रचना है। इसलिए हिन्दी के एक 
सात्र मौलिक मनोवैज्ञानिक सफल उपन्यासकार जोशी जी ही सिद्ध हुए । 
इन्ही कारणों से कहा गया है कि हिन्दी का मनोवेज्ञानिक उपन्यास- 
साहित्य प्राश्चयंजनक उन्नति कर रहा है । 

बगला उपन्यास-साहित्य में मनोवैज्ञानिकता का उल्लेख करते हुए 
बताया गया है कि बगला में सबसे पहले वकिमचन्द्र चर्जजी के 'विपवृक्ष' 
आदि उपन्यासो में मनोविज्ञान के दर्शन हुए फिर रवि बादू के उपन्यासो 
में। शरतचन्द्र के उपन्यासोी में वेसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नही है । 
प्रेमचन्द जी के चारे में जोशी जी का मत है कि भारत॑ं-भारती को इस 
समय जो साहित्य मुल्य प्राप्त है, वही निकट भविष्य में प्रेमचन्द्र जी की 


“&+ | 


समस्त रचनाओं को मिलना श्रनिवाये है | इस' प्रकार प्रेमचन्द जी हिन्दी 
के एक साधारण कहानी व उपन्यासकार हैं, ऐसा जोशी जी ने भ्रपना 
मत व्यक्त किया है । जोशी जी ने इस लेख में ऐसे विचार व्यक्त किये हैँ, 
जिनसे सव का सहमत होना कठिन सा प्रतीत होता है । 


प्रन्‍्त--प्रमतिवाद का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 


उत्तर---सामान्य विचार-पद्धति में जिसे साम्यवाद कहते हैं, वही 
साहित्यिक रूप ग्रहण करने पर 'प्रगतिवाद' के नाम से पुकारा जाता है । 
यो स्थल रूप से इसका जन्म १६९३४ में यूरोप में तथा सन्‌ १६३६ में 
भारत में हुआ । इसी वर्ष श्री प्रेमचन्द्र जी के सभापतित्व में प्रगतिशील 
लेखको का एक सम्मेलन हुआ था । प्रगतिवाद कोई एक अद्भुत या जन- 
सामान्य के लिए गुह्यवाद नही, प्रत्युत वह तो साधारण जनता के हृदय 
ही की पुकार है। श्राज पूँजीपति श्रमिकों के शोणखित का शोपण कर 
स्वय सम्पूर्ण सम्पत्ति को हड॒प लेना चाहता है। फलत परिश्रम करने 
वाले को अपने श्रम का पूरा फल दिलाने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति से 
पूरा परिश्रम लेने के लिए ही साम्यवाद का प्रचार हुआ है। पिछने 
१५-२० वर्पों से साहित्य में भी ये ही विचार उत्तरोत्तर प्रमुख पद 
प्रात्त करते जा रहे हैं। इससे पूर्व साहित्य छायावाद की छाया में सुख- 
स्प्त देख रहा था । उसमें व्यक्ति की आशा, शझ्भिलापा, निराशा और 
चेदना तो अ्रवश्य व्यक्त हो रही थी, किन्तु उसमें समाज के सुख-दु खो 
को कही स्थान न था । छायावादी रचनाओ्रो ने खडी वोली के श्रवलडपन 
को दूर कर कविता के लिए कोमलकान्त पदावली तो प्रस्तुत कर दी, 
पर वह सस्क्ृत के सुललित पदो पर श्राश्चित होने के कारण जन-सामान्य 
की पहुँच के परे की वस्तु बन गई। फलत- कालंमावर्स के दार्शनिक 
सिद्धान्तो के आधार पर प्रगतिवाद पनपने लगा। यूँ साहित्य में सदा 
फोई-न-कोई दार्शनिकवाद प्रधान रहता है । श्रढ्वेत, विशिष्टाह्वत आदि 
सभी पुराने दार्शनिक सिद्धान्त मनुष्य को आत्म-चिन्तन या भक्ति में 
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लगाने वाले हैं। वे उसे ससार से दूर भगाते हैं, पर मास का दहशत मनुष्य 
में ससार को बदलने श्रौर उसे अनुकूल बनाने की भावनाएं भरता है । 
इसलिए प्रगतिवादी कहता है कि 'हमें परलोक नही प्र॒त्युत इस लोक को 
सुधारना है! भ्रोर साहित्य के द्वारा स्वर्गीय सगीत नही सुनाना, प्रत्युत 
कृविता में इसी मनुष्पय-लोक की कहानी कहना है । श्रादर्शो या धार्मिकता 
में पडकर शपने दु ख-देन्‍्य भौर दोपो की दुर्गन्‍्ध को भअ्रन्तर में ही नही 
सडने देना, प्रत्युत श्रपनी सब विक्वतियों को प्रकट कर स्वच्छ वातावरण 
प्रस्तुत करना चाहिए। कवि को केवल शभप्पसराओ्रो के नूपुरों के सरस 
रव में ही तन्‍्मय न होकर दीन-दु खी भौर दलितो की कष्ट-कथा कहने 
भौर सुनने के लिए तत्पर हो जावा चाहिए। बालकृष्ण दर्म्मा “नवीन, 
भगवतीचरणा वर्मा, उदयशकर भट्ट श्रादि की रचनाओशो में ऐसी ही 
भावनाएँ भरी हुई हैं । प्रगतिवादी की दृष्टि में ससार की सामन्‍्तशाही 
का इतिहास एक शभ्रत्यन्त ही तुच्छ भीौर गलित युग का प्रतिनिधित्व 
करता है। प्रगतिवादी सुधार में नहीं, बल्कि नव-निर्माण में विश्वास 
रखता है। बालकृष्ण छर्म्मा नवीन की-- 

कवि कुछ ऐसी तान सुनापन्नो जिससे उथल-पुथल मच जाए! 
इत्यादि कविता प्रगतिवाद के विचारो को ही प्रकट करती है । 

गा फोकिल वर्षा पावक फरणा, नष्ट-अभ्रष्ट हो जोण पुरातन । 

पावक पग घर भावे नृतन, हो पल्‍ललघित नवल सानवपन ॥॥ 

पत की इस रचना में भी प्रगतिवाद स्पष्ट लक्षित होता है । 

प्रझन---छायावादी शझौर प्रमतिवावी रचनाप्नो में क्या प्रन्तर है, 
सोदाहरण स्पष्ठकीजिए । 

उत्तर--छायावादी कवि शअ्रपने ही सुख-दु ख के रोने रोता है श्रौर 
वह समाज को भी शपने आँसुभो की धारा में तर कर देना चाहता है ! 
वह स्वय समाज की करुणा के प्रवाह में नहों बहता, प्रगतिवादी समाज 
के सुख-दु खो को अ्रपना सुख-दु ख समभता है । 
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बच्चन निश्या-निमन्त्रण, एकान्त संगीत, आदि में संगहीत--- 
मैंने भी जीवन देखा है, अखिल विश्व था आलिगन में ।' 

आदि कविताओं के द्वारा अपने ही भावों या अ्रभावों को समाज की श्रनु- 
भूति में उतारना चाहता है। किन्तु आगे चल कर वही वच्चन 'वगाल के 
प्रकाल में पूरे प्रगतिवादी के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि जहाँ एक ओर छायावादी कवि आत्म-चिन्तन में विश्व-चिन्तन 
का अनुभव करता है, वहाँ प्रगतिवादी कवि-चिन्तन में ही भ्रपनी झ्ात्मा की 
पुकार सुनता ओर सुनाता है। छायावादी सुकोमल और रसिक कवि 
भ्रत्यन्त कोमलकान्त पदावली में श्रपनी मृदुल तूलिका से भ्रत्यन्त पेणल चित्र 
भ्कित करता है। उसकी भाषा और भावनाएँ छुई-मुई से भी कोमल प्रतीत 
होती हैं। इसीलिए यदि वह कही समाज की जर्जर अवस्था का चित्र 
सीचता भी है तो भी भाषा को पेशलता के कारण उसमें सजीवता 
ओर वास्तविकता नही आ पाती । पत जी के 'परिवर्तत! की श्रनेक 
पक्तियाँ पल्लव के समान कलित कोमल होने के कारण परिवतंन के 
उद्याम श्रौर विकट ववण्डरो से परिपूर्ण प्रचण्ड रूप का स्पष्ट चित्रपट नही 
श्रकित कर पात्ती । इसके विपरीत जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द आदि प्रगति- 
वादी कवियों की भाषा श्रावश्यकतानुसार यथा-समय विकट भावो को 
प्रकट करने के लिए सुदृढ श्रौर कठोर रूप घारण कर लेती है | प्रगति- 
वादी नवीन सृष्टि का निर्माण चाहता है। इसलिए वह समाज के रूढि- 
वच्धनो के साथ भाषा, भाव, छन्द आदि के साहित्यिक वन्धनो को भी 
तोड फ्रेंकगा चाहता है। अ्रपने विचारों को मूर्ते रूप देने के लिए वह 
वह पुराती उपमाझो और रूपको के चक्कर से निकल कर मशाल, ताडव, 
प्रतय भ्रादि नई-नई उपमाझो का प्रयोग करता है । 

भरत--प्रगतिवाद के गुण-दोषो तथा लास-हानियो पर संक्षिप्त 
विचार प्रकट फीजिए । 

उत्तर--इस प्रकार प्रगतिवादी पीडितो की कष्ट-कथा कह कर तथा 
दलितो के दुख-दैन्य का दर्शन कराकर समाज में क्रान्ति उत्पन्त कर 
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देना चाहता है--एक उथल-पुथल मचा देता चाहता है। किन्तु ऐसा 
करते हुए वह अनेक श्रावश्यक और जनहित के लिए उपयोगी तृत्वो को 
ठुकरा देता है। जैसे कि वह श्रपनी प्राचीन शआ्राय सस्कृति से सर्वंथा 
सम्बन्ध-विच्छेद कर रवीन्द्र के रहस्यवाद श्रौर गाँधी के रामराज्य से 
भी घृणा करता है। सामन्तशाही के नाम पर या विलासिता की कथा 
कहकर वह ॒ वाल्मीकि शझ्लौर कालिदास के रामायण श्र पअभिज्ञान- 
शाकुन्तल सरीखे काव्यो को भी तिरस्क्ृत करने का साहस करता है | वह 
यथार्थवाद के नाम पर भाई-वहिन का पारस्परिक वासनात्मक प्रेम 
दिखाने में भी सकोच नही करता । समाज के हेय शअ्शो के प्रदर्शन में 
यह गौरव का अनुभव करता है। वह समाज के निम्नवर्ग को प्रोत्साहित 
कर उच्चवर्ग के प्रति घृणा के भाव फैलाता है, प्रौर इस प्रकार वर्ग- 
विद्वेष के बीज बोता है। प्रगतिवादी कलाकार स्वय तो विलासिता का 
पुतला श्रौर वडा ही छेल-छबीला है, पर पाखड रचता है द्ु खियो की 
करुण-कथा कहने का। वह शअ्रपने भारतीय भाइयो की भावनाम्नो को 
छोडकर खझूस के लैनिन और स्टालिन के गीत गाता फिरता है । इस 
प्रकार भ्राघुनिक प्रगतिवाद के दोष दिखाये जा सकते हैँ। यूँ तो दरिद्र- 
नारायण के दु ख-देन्‍्य का वरंन करने श्लौर दलितो को उत्थान की भ्रोर 
ले जाने की बात को भला कौन श्रच्छा नही कहेगा । पर किसी वाद-विशेष 
के बन्धन में बन्धकर या किन्‍्ही सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए या 
फैशन के नाते अभ्रपनी सम्पूर्ण प्राचीन परिपाटियों का प्रत्याख्यान कर 
नूतनता के राग श्र॒लापना तो उपयुक्त नहीं। नवीन और प्राचीन, श्रीमन्त 
और श्रमिको का समन्वय करा देना श्रधिक हितकर है, बजाय इसके कि 
हम दोनो को भिडाकर इन दोनो का ही सर्वनाश कर डालें | ऐंसी 
समन्वय-मूलक भावनाएँ तथा पूंजीपतियो के श्त्याचार के विरुद्ध प्रति- 
क्रियाएं हिन्दी-साहित्य में सदा से प्रकट होती रही हैं । कवी र, तुलसी, 
भूपण, भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र, मैथिलीशरण ग्रुत्, प्रसाद, रामनरेश 
त्रिपाठी आदि भारतीय सस्क्ृति के उपासक कविगरणा सदा से प्रगतिवादियों 
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की श्रेए्ठताओं को स्वीकार करते रहे हैं । पर इनके दोपो से भी वे सदा 
वे हैं । इसलिए रूसी साम्यवाद पर आधारित प्रगतिवाद के रूप की 
तिलाझलि देकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्टीय भावनाञ्रों को चित्रित करने वाले 
और सामाजिक विपमताओं के प्रति विरोध प्रकट करने वाले प्रगतिवाद 
का प्रचार इस समय परमावश्यक है, इसमे कुछ सदेह नहीं । 


प्रन्‍्त---(क) उपस्यास्तकार में फोन से गुर को आवश्यकता है" 
प्रेमचन्द के श्राधार पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि सफल उपन्यास 

कह सकते हैं ? 

(ख) प्रेमचद की हृ्टि मे ययार्थ कहाँ तक ग्राह्म हैं ? ध्यथार्थं का 
अ्रभिप्राय क्या है ? यथार्थ की हृष्दि से भावी उपच्यात का क्या डप 
होगा, उत्तर दोजिए । 

(ग) प्रेमचद ने उपन्यासों में किस कमी की शोर घ्याद दिलाया 
है ? उत्त कमियों के लिए क्या-क्या सुझाव दिए हैं ? युक्तियुक्त उत्तर 
दीजिए । 


उत्तर--प्रेमचद उत्त युग के उपन्यासकार थे जिस युग मे उपल्यास- 
कला आज की तरह उत्कर्प की ओर नहीं थी। वह छुग तिलस्मी, जासूसी 
उपन्यासो का था। प्रेमचद ने उपन्यासों मे सत्य का उद्घाटन किया। 
अपने “उपन्यास का विपय” नामक निवध में उपन्यासकार के गुणों पर 
प्रकाश डाला है। क्योंकि उपन्यास का क्षेत्र विस्दृत होता है। इस 
विस्तार को उपयोगी और सुन्दर ववाने के लिए लैेफक में सजन-शक्ति 
का होना आवश्यक है। कल्पना-शक्ति होने ने लेखक में अभिव्यक्ति का 
गुण भी आ जाता है। लेखक ध्रपनी कत्पना-शक्ति के द्वारा एक एसा 
चित्र खीचता है कि पाठक उसे स्वाचुमुत्ति अनुभव करता है + 


लेखक को उपन्यास लिखते समय रचना-शैली को सजीव तथा 
प्रभावशाली बनाना चाहिए। परन्तु रचना-शली सजीव और प्रभावशाली 
तभी होती है जब कि लेखक शब्दाडम्बर के चक्कर म॑ दे फंसे । वड़े-वडे गूद् 
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शब्द देखकर पाठक एक बार प्रभावित भ्रवश्य हो जाएगा परन्तु वास्तविक 
स्थिति से भ्रपरिचित होने के कारण स्थायी प्रभाव नही रख सकेगा । 
इसलिए सरल शब्दावली और गहराई लेखक का प्रधान ग्रुण है । 


उपन्यास में कथा होती है । एक प्रधान कथा के साथ और उपकथाएँ 
भी जुडी रहती हैं। मगर लेखक को घटना-क्रम तोडना नहीं चाहिए। 
कथा का क्रमिक विकास ही ऐसा होना चाहिए कि लेखक को श्रपनी 
ओर से कुछ न कहना पडे । चाहे उपन्यास में लेखक कितना ही स्वतत्र 
हो, फिर भी इस क़मिक विकास की श्रोर ध्यान देना श्रत्यत श्रावश्यक 
है। यदि लेखक स्वय व्याख्या करने बैठ जाता है तो पाठक के रसास्वादन 
में बाधा पड जाती है। लेखक का एक ग्रुण यह भी है कि पाठक की 
रसानुभूति को उत्तरोत्तर रसयुक्त बनाता रहे । 


यो तो जीवन असीम है भर किसी भी श्रग को लेकर उपन्यास 
लिखा जा सकता है परन्तु उपन्यास के विपय का महत्त्व और उसकी 
गभी रता भी देखनी चाहिए | यह तो झावश्यक नही कि कोई श्रलौकिक 
चरित्रनायक द्वारा ही हम उपन्यास में चरित्र-विकास दिखलाएँ। जीवन 
ग्रनत है, व्यापक है । परन्तु फिर भी लेखक को ऐसे भावों का चित्रण 
करना चाहिए जिससे पाठक का हृदय जाग्रत होजाए | पात्रों के भावों 
में श्रोर पाठक की शझनुमूति में तादात्म्य होजाएं। साधारण स्थिति 
में प्राय मनुष्य उतना भावुक नहीं होता जब तक कि उसमें छिपे भावों 
को प्रकट करने के लिए विश्येष स्थिति उत्पन्न की जाए। उदाहरण 
के लिए राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए यदि महात्मा गाधी के कष्टी का वर्णात 
किया जाय तो निश्चय ही पाठक के हृदय में सहानुभूति जागृत होगी । 
तोब्रता लाने के लिए यह श्रावश्यक है कि लेखक परिस्थिति श्रौर वाता- 
वरण के चित्रण पर ध्यान दे । 

इसी प्रकार वार्तालाप है । उपन्यास में वार्तालाप किसी चरित्र की 
स्पष्टता के लिए श्राने चाहिए। ये वार्तालाप स्वाभाविक, सरल, सूक्ष्म 
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होने चाहिएं। जो चरित्र जैसा हो उसकी भाषा भी वैसी ही होनी 
चाहिए। उपन्यास का भ्रत किस प्रकार होना चाहिए, यह भी विचार- 
णीय है। उपन्यास का श्रत स्वाभाविक होना चाहिए। क्योकि इसी 
का प्रभाव पाठक पर अधिक पड़ता है । लेखक जो चाहते हैं अत रखते 
हैं परन्तु यह अत सोहेश्य होना चाहिए । 

भ्रव प्रश्न यह उठता है कि यथार्य कहाँ तक होना चाहिए । अभी- 
तक आलोचक भमिधिवाद यह नही कह पाए हैं कि साहित्य में दुष्प्रवृत्तियो, 
दुर्मावनाओं का चित्रण होना चाहिए या नही | प्रेमचद जी ब्लादर्शवादी 
विचारधारा से प्रभावित थे। इसलिए उनके मत में लेखक को इन प्रवृत्तियो 
में नही वंघना चाहिए । लेखक का कर्तव्य है कि वह सत्त और असत्‌ के 
संघ का चित्रण कर सत्य की विजय दिखलाए। यथार्थ का अभिप्राय 
यह नही है कि अ्रपनी हृष्टि पाप और असत्‌ की श्रोर केन्द्रित करो , यदि 
ऐसा होगा तो सिवाय इन कुवासनाभ्रों के और कुछ नही सूमेगा। 
मानसिक अशाति सदभवनाश्रो की प्रेरणा से दूर होती है । केवल 
वुराइयो के चित्रण से बुराई दूर नही होती । द्रुराई दूर तब होती है 
जव वुरे व्यक्ति में श्रच्छाई की खोज करते हैं कि एक बुरा यक्ति भी 
अच्छा हो सकता है। क्योकि उसमें अ्रच्छाई के गुण हैं उन्हें केवल जगाने 
की भश्रावशयकता है । यही कारण है कि आलोचक साहित्य में सत्य के 
साथ सुदर की आवश्यकता भी ग्रनिवाय॑ बताते हैं। आज के उपन्यासकार 
कुकर्म, हत्या और चोरी के चित्रण में यथार्थ को प्रतिष्ठा करते हैं । ऐसे 
कुरुचिपूर्णं उपन्यासों से समाज के नैतिक पतन का ही शाभास होता 
है। ऐसी-ऐसी घटनाएँ समाज को उत्थान की शोर नही ले जाती । 
ऐसे कुशचिपूर्ण साहित्य के प्रचार का फल एक ऐसे वातावरण को जन्म 
देता है जिसमें कुकर्म की प्रवृत्ति हड होती है। इसलिए उपन्यास में 
चरित्र का विकास स्पष्ट, गहरा श्ौर स्वाभाविक होना चाहिए। चरित्र 
का विकास जितना स्वाभाविक होगा उतना ही प्रभावशाली । जिस तरह 
एक व्यक्ति का चरित्र सहसा स्पष्ट नहीं होता, उसी तरह घटनाओ्रो के 
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साथ चरित्र का विकास होना चाहिये । भआधुनिक उपन्यासो में यह एक 
प्रकार की कमी पाई जाती है। 

चरित्र के विकास के लिए प्रेमचद जी ने सुभाव दिया है कि लेखक 
को चाहिए कि उपन्यास प्रारभ करने से पहले चरित्रो का एक मानसिक 
चित्र बना लिया जाय । परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार विकास हो कि 
लेखक श्रौर पाठक सहमत हो । इससे यह लाभ होगा कि चरित्रो में 
समानता नही होगी । क्योकि शकल-सूरत का श्रतर नही, चरित्र में श्रतर 
होने पर विकास के लिए स्थान होता है । 

उपन्यास की सफलता इसमें है कि पाठक उसे समाप्त करने के वाद 
भ्रलौकिक आानद का शअ्रनुमव करे शौर उसके हृदय में सात्विक भावों का 
उदय हो । यह तभी सभव है जब लेखक जीवन को समीप से देखे । 
जिसने जीवन में उत्थान-पतन, हुं भ्रौर विषाद, सपत्ति भ्ौर विपत्ति का 
सामना किया है वही लेखक साहित्य के द्वारा एक महान जीवन की 
आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता है । 

समय परिवर्तनशील है। युग की रुचि बदल रही है। भ्रव लेखक 
चरित्र की कल्पना नही करता उसका चित्रण श्रनुभूतियो के श्रघार पर 
होता है । भ्राजकल बहुधा उपन्यासो में परिस्थितियो का ऐसा क्रम बाँधते 
हैं कि श्रत स्वाभाविक होने पर भी वह होता है जो लेखक चाहता है । 

प्रेमचद के शब्दों में “भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा । मनुष्य की 
छुटाई-वडाई का फैसला उन कठिनाइयो से किया जाएगा जिन पर उसने 
विजय पाई है। भझ्रभी हम क्ूठ को सच वनाकर दिखाना चाहते हैं 
भविष्य में हमें सच को भकूठ वनाकर दिखाना होगा । किसान हो, देशभक्त 
हो, पर उसका चरित्र-चित्रण यथार्थ का श्राधार लेकर होगा | इससे 
मनोविज्ञान के रूप में बहुत सी बडी कठिनाइयों का सामना करना होगा ।* 

प्रदत (क) आधुनिक हिन्दी साहित्य में जीवन के प्रति कौन-सा 
वृष्टिकोश अश्रपनाया जा रहा है” लेखक फी विचार-घारा स्पष्ट 
फीजिए ॥ 
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(ख) हमारी श्राघुनिक दृष्टिभगी यूरोवियन संस्ग का फल हैं 
इस उक्त की प्रामारिकता को सिद्ध कीजिए श्लौर बताइए कि आप इससे 
कहाँ तक सहमत्त हैं ? 

(ग) हजारोप्रसाद द्विदेंदी के अ्रतुसार आधुनिकतम साहित्य से क्‍या 
ग्राशा है ? 

उत्तर--श्री हजारोप्रस्ताद हिवेदी आज के इस आलोचना-युग के 
सुलके हुये विचारवान्‌ समालोचक हैं । श्राज को साहित्यिक गति-विधियों 
को देखने से पूत्र हम जब जीवन पर दृष्टि डालते हैँ तो उसके अनेक रूप 
दिल्लाई देते हैं ) चूँकि जीवन के विविध रूप हैं, इसी भ्रकार साहित्य 
के भी अनेक रूप हृष्टिगोचर हो रहे हैं । आज के साहित्यिक की दृष्टि 
भ्रपने तक सीमित नही है । वह अव अपने व्यक्तिगत सुख-दु ज़् ससार में 
गथकर देख रहा है। पारस्परिक समन्वय का प्रभाव यह है कि आज 
प्राचीन रूढियो से मुक्त होते जा रहे हैं। जब हम साहित्य के दृष्टिकोण 
पर विचार करते हैँ तो हम जिस साहित्य पर विचार कर रहे हैँ उस देश 
की भौगोलिक स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए । यद्यथि सर्वथा 
इस प्रकार निरुचय रूप से नहीं कहा जा सकता कि भौगोलिक परि- 
स्थितियाँ ही केवल मात्र कारण होती हैं । फिर भी किसी सीमा तक यह 
सत्य है--उदाहरणुस्वरूप हिवेदी जी ने भारत और साइवेरिया को 
उपस्थित किया है । उसमें कोई सदेह नही कि भारतीय साहित्य उष्ण- 
कटिवध देश होने के कारण अपने में एक विशेषता रखता है--जैसे 
काल्पनिकता, आलस्य, परलोक प्रवण॒ता श्रादि-प्रादि । क्योकि भौगोलिक 
परिस्थिति का हृदय पर प्रभाव श्रवश्य होता है। उसके विपरीत साइ- 
वेरिया के साहित्य में कल्पना आदि का अभाव होगा क्योकि शीत कटि- 
वध देश है । वहाँ का जीवन प्रकृति से सघर्ष करने में वीतता है। यह 
सव कुछ होने पर भी केवल यही कारण नही---मानसिक विकास उसमें 
विशेष कारण है। क्योकि ऐसी कोई वात नही जो कि केवल भारत में 
हो, कही और न हो--भले ही उसका रूप दूसरा हो | घामिक उपदेशक 
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इसे अपने ही देश की विशेषता मार्नें, परन्तु इतिहास का अ्रध्ययन करने 
से पता चलेगा कि सभी देश शभ्पना एक विशेष महत्व रखते है । 

समस्त हिन्दी साहित्य के विकास-क्रम पर दुष्टि डालिए भिन्‍त-भिन्‍त 
प्रवृतियों से प्रभावित साहित्य मिलेगा। श्राघुनिक काल से पूर्व रीतिकालीन 
नागरिक रचनाओो का ग्रुग था। राजन॑तिक और सामाजिक कारणो से 
जैसे ही रीतिकालीन परम्पराश्ोो की इतिश्री हुई कि कवियों ने उस 
साहित्य की भ्रोर उपेक्षा, विरोध श्रौर भ्ज्ञान की दृष्टि से देखा । हिन्दी 
कवियो पर श्रग्नेजी के कीट्स, बायरन, शैले, वर्डस्वर्थ का प्रभाव पडने 
लगा । फलस्वरूप हिन्दी में 'रोमाटिक स्वर' गूजने लगा । यह स्वर घीमा 
पडा भ्रसहयोग श्रान्दोलन के बाद । इस युग के कवियों ने बाह्य भ्रनुभूति 
को श्रपने श्रतर के योग में पाया। झपनी इच्छा, कल्पना झभौर सुख-दु खा- 
त्मक श्रवुभूति में गूंथथर इस ससार को देखा । भौगोलिक परिस्थिति के 
अनुसार वैयक्तिकता प्रधान हो गई । कविगण अ्रपती कल्पना से एक 
परोक्षलोक में विचरने लगे । उन्हें ससार का ध्यान ही नहीं रहा । उनकी 
व्यक्तिगत कुठाएँ प्रकृति के मनोहर श्राँगन में नृत्य करते लगी । 
किसी ने इन्ही कुठाओ को रहस्य के घुमिल आवरण में छिपाकर व्यक्त 
किया । कल्पना, कोमलता, भावप्रवरणाता, रहस्यथात्मकता इस साहित्य की 
विशेपताएं कही जा सकती हैं । परन्तु यह निविवाद सत्य है कि इसमें 
व्यक्तिगत भ्रनुभूृतियाँ ही प्रवान रूप से अझभिव्यक्त हुईं। 

इस भावुकता की प्रतिक्रिया होना भी निश्चित था । अत्यत श्राधुनिक- 
त्तम कवियों ने इस भावुकता को नहीं सराहा | उसने प्रात्मनिरपेक्ष दृष्टि 
को महत्व दिया, श्वर्थात्‌ श्रपने से पृथक करके वस्तु की सत्ता परखना ही 
इसकी कसौटी बन गया । इसी कारण ऐसे साहित्य में श्रपनापन नही । 
द्रष्टा उस वस्तु के प्रति श्रासक्त नहीं होता, भ्रनासक्त श्रौर तद्गत भाव 
से ही उसे देखता है। यह दृष्टि आधुनिक हृष्टिकोण से इस जगत को 
देखने का प्रयत्त है । यद्यपि इसके मूल में प्राथिक परिस्थितियाँ बहुत 
कुछ कारण थी, फिर भी सर्वाधार वही हो, ऐसा नही कहा जा सकता । 
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इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जगत्‌ को सत्‌, 
असत्‌ के प्राचीन सस्कारो से मुक्त भ्ोर बुद्धि के द्वारा देखा गया । 

जो झ्राज हिन्दी साहित्य का सर्वागीण अश्रव्ययन करते हैं वे यह 
निस्सदेह मानेगें कि श्राज के समस्त साहित्यिक दृष्टिकोण यूरोप से 
प्रभावित हैँ। यह हमारे यहाँ ही नही, हर देश में हुआ है । यूरोप के इति- 
हास को देखने से पता चलता है कि युग-परिवत्तंत और विचार-नयरि- 
वत्तंन के समय वहाँ उन्नायको को कैसे कष्ट सहने पड़े, इपटनिकस आरादि 
के उदाहरण सामने हैं । हमारी तरह वहाँ भी घामिक और आव्यात्मिक 
कल्पनाएँ तथा पौराणिक विश्वास पनप रहा था । इस विचारात्मक क्राति 
ने एक बहुत वडा घकका इन विश्व'सो को पहुँचाया | घीरे-घीरे ईश्वर भी 
इस लपेट में श्रागया । लोग एक प्रकार से चाहे यह मानने न लगे हो 
कि ईश्वर नही है परन्तु सन्देह भ्रवश्य होगया है उसके श्रस्तित्व में ।॥ इस 
दृष्टि से इसे नास्तिकता-प्रधान युग ही कहा जा सकता है। यह भी साथ- 
सानना पडेगा कि इस विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को नास्तिक बनाया है वहाँ 
आत्म-विश्वासी भी । ससार की वास्तविकता से दूर आदर्शवादी विचार- 
घारा भग्तन होगई । श्राज का सब से बडा सत्य मनुष्य है । इस सत्य की 
अभिव्यक्ति के लिए कवियो ने शआत्म-सापेक्ष हृष्टि भ्रपनाई । उसे श्रपने 
में सव कुछ दिखाई देमे लगा । अब वह पहले की तरह श्रात्म-निरपेक्ष 
नही रहा। 

किसी युग की प्रधान विचारघारा एक संत्य को लेकर चलती है। 
उप्त सत्य का द्रष्टा कोई व्यक्ति होता है । माक्स और फ्रायड दो ऐसे 
ही प्रतिभावान्‌ विचारक हुए जिन्होने जगत्‌ को देखने का 'तौर' ही 
बदल दिया । काल॑माक्‍क्से ने समाज के उस झ्ग की ओोर देखा जिसे खाने 
को रोटी श्रौर पहनने को कपडा नहीं मिलता | धर्म झौर नीति के नाम 
पर उनका शोषण हो रहा है। शुद्ध मौतिक दृष्टि से उसने सामाजिक क्राति 
को जन्म दिया । इसी माक्संवाद का साहित्यिक सस्कररण प्रगतिवाद वाद 
है। फ्रायड ने मत्तोवैज्ञानिक ढग से मन के दो भाग किए--चेतन मन 
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झौर अवचेतन मन | फ्रायड ने बताया कि मनुष्य भ्रवचेतन द्वारा पहचाना 
जा सकता'है। उसके विचार में मनुष्य वैसा नहीं है जैसा दीख रहा 
है--वह वैसा है जैसा कि श्रपने झ्ापको चेष्टापुवंक दिखाना नही चाहता । 
इन दोनो विचारधाराशो से आदशंवाद का घरातल ढह गया। श्राज 
हम समस्त काव्य-साहित्य पर श्रीौर ललित-कलाओ पर हन्ही विचार- 
धाराश्रो का प्रभाव देख रहे हैं । किसी भी साहित्य में मनोविज्ञान का 
यही रूप है । अन्यथा भ्रादर्शवादी कभी 'शेखर' के उस चरित्र का मनो- 
वैज्ञानिक भ्रष्ययन करने में प्रसन्नता श्रनुभव करता जहाँ उसने भ्रपनी 
बहिन सरस्वती में ही वासना के दर्शन किये । फ्रायड के विचार भ्रब 
काफी झागे तक पहुँच गए हैं । यही कारण है कि हमें श्रपना पिछला 
साहित्य थोथा दिखाई देता है--कला का बाँकपन प्रकट होता है | 

जब विचारधारा वदल जाती है तो प्रभिव्यक्ति का रूप भी बदल 
जाता है। श्राज के साहित्य में भाषा श्रौर शैली के रूप भी बदले हुए 
नज़र आते हैं । अभिव्यक्ति के विषय में भी भ्राश्वयेजनक्र परिवतंन हो 
गया है । यही कारण है कि समुद्र श्लौर सूर्य की तरह मेंढक और कुकर- 
मुत्ते' भी साहित्य के विषय बन गए हैं । 

इस नए दृष्टिकोण का एक नया रूप श्रौर है। वह यह है कि दृश्य 
ध्रौर द्रष्टव्य जिन्हे हम भौर उपायो से समझते थे वे सभी कलाएं, साहित्य- 
ग्रध्यपन के योग्य विपय नही रह गए, न साध्य ही, बल्कि साघन हो 
गए हैं । भाव यह है कि इनके द्वारा हम किसी श्रौर वस्तु को समभने में 
प्रयत्नशील हैं । वह भौर' क्‍या है ”? वह है 'जीवन” । हम समस्त साहित्य 
ग्रौर कलाशो का अध्ययन इसलिए करते हैं कि गहराई से इस जीवन 
को समझ सके । यह जीवन प्रनग्त है, भ्रगाघ है, श्रपार है । इस जीवन 
की राह भिन्न-भिन्न मोड लिए हुए है। साहित्य भ्रादि के द्वारा हम 
उसकी खोज करते हैँ । आज के दृष्टिकोण के शभ्रतुसार वह स्वय हेय, 
गभीरता या विशदता नही है । भाव यह है कि झाज का साहित्यकार, 
ससार के पीछे चल रहा है। श्रव वह शक्ति उसमें नही है कि ससार 
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उसके पीछे चले । भीज का साहित्यकार संसार की रुचि देखकर लिखा 
जा रहा है । ' ह ३ 
प्रझन (क) 'मूल्य' का क्या भ्र्थ है ? साहित्य में मूल्य का फ्या 
तात्पयं है ? विवेचन कीजिए 
(ख) सत्साहित्य किसे कहते हैं प्रौर उत्तका क्या मूल्य है £ उत्तर 
दोजिए । 


(ग) “साहित्य जीवन के व्यापक क्षेत्र में घिविधता में एकता स्थापित 
करने वाले विफकासवाद के - लक्ष्य को चरितार्थ करता है! इस फथन फी 
व्यास्या करते, हुए समझाइए कि वह कौन-सी सुमन्‍्वयात्मक भ्रावना है । 


अ्ख 


उत्तर--वाबूं ग्रलावराय इस युग के प्रसिद्ध आलोचक हैं। उनके 
निवन्धों में सरल बोधगम्यता और विंपय की 'गहराई की सरसता श्रोर 
सरलता से समभाने तथा सार रूप में सिद्धान्तो के' प्रतिपािदन की सहज 
क्षमता है। इस निवन्ध में भी साहित्यक मूल्यो का व्यापक विवेचन किया 
है। 'मूल्य' शब्द का क्‍या प्रर्थ हैं? इस दृष्टि से मूल्य का श्रर्थ कुछ भी 
हो--परल्तु भ्राथिक मूल्य साहित्य में अपेक्षित नही ! यंदि है भी तो वाह्म 
दृष्टि से | भग्रेंजी में “वैल्यू” मेरे विचार से श्राथिकता से ऊपर उठ गेया है । 
जव हम “किसी वस्तु का श्राथिक दृष्टि से मूल्य श्राकते हैं तो 'ेल्यू न 
कह कर “कॉस्ट' कहते हैं ।. इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन श्राचार्यो ने 
'प्रयोजन' शब्द का व्यवहार किया है। कलाबादियो की दृष्टि में 'प्रयोजन' 
तथा 'मूल्य' दोनो शब्द ही झ्धम हैं । परन्तु ऐसे ही नही--हमें यह विचार 
कर लेना आंवश्यकःहै कि इस “मूल्य” का श्रर्थ निकालने से हानि है या 
लाभ ! यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मुल्य का भर्थे स्पष्ट यह है 
जो हमारी आवद्यकताओो,की पूति करे । दूसरे 'अब्दो में हमारे जीवन के 
लिये उपयोगी सिद्ध हो । बहुत-सी ऐसी वस्नुएं,हैं जो हमारे लिए व्यर्थ हैं, 
परन्तु दूसरो के लिए मूल्यवान हैं। जब हम वाजार में जाते हैं श्रौर किसी 
पुस्तक-विक्रेता की दुकान प्र खडे होते हैं---मान लो हमारे वरावर ही 
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एक व्यक्ति भौर है जो बडे गौर से एक किताब को देख,रहा है जिसका 
मूल्य ५०) रु० है । हम वहाँ एक साधारण सी किताव खरीदने गये है--- 
वह व्यक्ति वैज्ञानिक है श्ौर हम साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति । 
हमारे लिए उस पुस्तक का तब तक कोई मूल्य नही जब तक हम वैज्ञानिक 
नही होते या हमारा भ्रष्ययन उत्तना विस्तृत न हो जितना कि उस पुस्तक 
के लिए शभ्रपेक्षित है। भाव यह है कि मूल्य का निईुचय हमारी उपयोगिता 
पर है । उपयोगिता आरवध्यकता की दृष्टि से होती है । ये झ्ावव्यकताएं 
केवल भोतिक नहीं, श्राध्यात्मिक भी होती हैं । जो वस्तु हमारी मानसिक 
श्रौर आध्यात्मिक आवश्यकता को पूणुं करे वह मृल्यवान्‌ भ्रौर उपयोगी 
ही कही जा सकती है । कलावादी भले ही उपयोगिता से दूर रहे, पर 
इसे मानने से कोई इन्कार नही कर सकता कि कला के द्वारा 'सौन्दयंजन्य 
प्रसन्नता की श्रनुभूति होती है । स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, सगीत शभौर काव्य 
आदि ललित-कलाओ में यह सामथ्य उत्तरोत्तर है, इसीलिए एक-से-एक 
अगधिक मृल्यवान्‌ कहे जाते हैं। इस भानन्द की प्रासि के लिए भ्रधिक-से- 
अधिक मूल्य देने को हम तैयार होते हैं। मीराँ ने ग्राष्यात्मिक भ्रानन्द 
के लिए समस्त राजवंभव, लोक-मर्यादा सब कुछ छोड दिया) उस 
आनन्द का मूल्य यही था। उसकी दृष्टि में मुरली-मनोहर की मादक 
माघुरी में मत से तन्‍्मयता श्रधिक मूल्यवान्‌ थी । जिसके लिए जिस वस्तु 
की श्रधिक श्रावश्यकता होती है, उसके लिए वही अभ्रधिक मृल्यवान्‌ है | 
यह मूल्य सापेक्ष है । 

यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य जड नियमों से स्वच्छन्द नही है । 
चाहे मनुष्य श्रपनी बुद्धि से विज्ञान के चरम-विकास पर पहुँच जाए, पर 
यह तो निश्चित है कि भूख, प्यास श्रादि के नियमों से, छुटकारा नदी 
मिल सकता । समस्त जीवो के समान आ्राहार, निद्रा, भय, मैथुन भ्रार्दि 
उसके साथ भी लगे हैं । हाँ, इतना अन्तर है कि मनुष्य इन सब भौतिक- 
ताझों से बंघा हुआ होने पर भी मानसिक दृष्टि से श्रौर जीवो की अपेक्ष! 
प्रधिक सशक्त, भावुक झौर अनुभूतिशील है। मानसिक पक्ष तो है ही 


१८० ] 


बाव जी के शब्दों में “पेट तो होटल में भी भर जाता है, किन्तु प्रेम से 
परोसे हुए भोजन में कुछ सरसता, तुष्टि भर शायद पुष्टि भी श्रधिक बढ 
जाती है। इसी कारण परम विरक्त गोस्व्रामी तुलसीदास को विनय- 
पत्रिका में रामनाम के सबन्ध में सुखद अ्रपनो सो घरु है! कहना पडता 
था ।” इन भौतिक झभ्रावश्यकताओ का सबन्ध मनुष्य के पअ्रन्नमय-कोप से 

है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि केवल भौतिक आवश्यकताएँ पूरी 
होने पर भी मनुष्य अ्घूरा ही है। क्योकि मानव के साथ मनोवैज्ञानिके 
झ्रावशयकताओ का भी सम्बन्ध है ॥ प्राय यह देखा जाता है कि ससार में 
बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें सभी सुख-सुविधाएं प्राप्त होती हैं फिर भी उन्हे 
मानसिक स्तुष्ठि प्रात्त नही । वे उस मानसिक भ्रसतोप से पीडित होकर ससार 
से विरक्त तक हो जाते हैँ। इसका भाव यह है कि मानव को मोतिक आनन्द के 
श्रतिरिक्त मानसिक आनन्द भी प्रास होता चाहिए यही उसकी मनोवैज्ञानिक 
श्रावश्यकता है। इस आवश्यकता से उसके अह' को परितोष मिलता है। 

उसके व्यक्तित्व में प्रभावशीलता झाती है । इससे एक लाम और होता 
है भ्रौर वह यह है कि मानव की भ्रात्मा व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रेरित 
होती है । उसके जीवन में न केवल अपने, वरन्‌ समाज के सुख का भी 
महत्व वढ जाता है । यही सामाजिकता उसे आचार भौर नीति सिखाती 

है । वह भ्रकेला होता है, मगर अनेको के लिए । इस एकता में 
अनेकता की भावना लोक-कल्याण की दृष्टि से भ्रत्यधिक महत्वपूर्ण होती 
जाती है। एकता की चरम-सीमा होने पर उसमें आध्यात्मिकता श्राती 

हैं श्रौर 'एकोःह बहुस्यांम' ( में एक से अनेक हो जाऊँ ) में विलीन हो 
जाती है । इस आध्यात्मिक - आधार -पर श्राधारितः एकता की भावना 

विज्ञाममय-कोष से सम्बन्धित है । आनन्दमय-कोप में जानने वाला, ज्ञान 
ओर जानने योग्य तीनो का समन्वय हो जाता है । 

उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो ही गया कि मनुप्य की मनो- 
वैज्ञानिक श्रावश्यकताझो की पूर्ति होता आवश्यक है । भ्रव हमें यह देखना 
है इस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सभव है। इस दृष्टि से हम 
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साहित्य की ,भोर चले । साहित्य की अनेक परिभापाएं हैं, ।"परन्तु व्युत्नत्ति 
की दृष्टि से यदि हम साहित्य को सहित का भाव' माने या 'हित के साथ 
अहित' माने तो हमारी अ्रभीष्ट सिद्धि होगी । क्योकि साहित्य का सबन्ध 
जीवन से है। वाबू जी ने दोनो प्रकार से साहित्य का मूल्य सिद्ध किया 
है क्योकि जीवन की भावात्मक भ्रभिव्यक्ति साहित्य है । जो वस्तु जीवन 
में मुल्य, रखती है वह साहित्य में भी । साहित्य में हम इन्ही तत्वों को 
पाते हैं या उन तत्वों की व्याख्या को महत्त्व देते हैं जिनका हमारे जीवन 
में कुछ मूल्य है। ससार में सबकी एक-जैसी प्रवृत्ति नही होती, इसीलिए 
उन तत्वों के चयन में भी अन्तर पड जाता है । कुछ लोग ऐसे होते हैं नो 
जीवन में रोटी, कपडा, मकान भ्रादि को महत्त्व देते हैँ भौर कुछ फकीराना 
तबियत के होते हैं । बाह्य आवश्यकताएँं बहिमृखी और आन्तरिक भाव- 
इयकताएँ अ्न्तरमखी होती है । हमारे प्राचीन शास्त्रों में घर्म, अर्थ, काम 
झौर भोक्ष चार जीवन के तत्व हैं । साहित्य में समन्वय होना चाहिए । 
यदि हमने किसी एक को छोड़ा या किसी एक के प्रति श्रधिक सम्मान 
प्रकट किया कि जीवन-नैया डोलने लगती है । क्योकि इस नेया के लिए 
“ेलेन्स' श्र्थात्‌ सतुलन आवश्यक है। बाघूजी ने इसी प्रसंग में राम द्वारा 
भरत को उपदेश का जिक्न किया है | धर्म, श्र्थ और काम का समन्वय 
ही जीवन में कल्याण॒प्रद हो सकता है । हमारा समस्त दर्शन जीवन के 
प्रति इसी समनन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण को लेकर चला है। यही कारण है कि 
हमारे प्राचार्य, भामह, दडी, भरत श्रादि श्राचार्यो ने काव्य की प्रत्यन्त 
व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है । यदि , हम साहित्य को इसी व्यापक 
हृष्टिकोरा से देखें तो हमारा प्रभिष्राय सिद्ध हो जायगा । सत्साहित्य वही 
है जिसमे इस समन्वयात्मक भावना के दर्शन होते हैं । साहित्य के द्वारा 
हमारा श्रात्मपरिशोघ होता है । नीति, भ्राचार श्रौर आन्यात्मिक मान्यताएं 
'आस होती हैं। इससे साहित्य के 'घमंपक्ष' की पुष्टि होती है । भौतिक झौर 
शारीरिक मान से साहित्य के श्रर्थपक्ष की पुष्टि होती है । इच्छाएँ, महत्वा- 
काक्षाएँ भ्रौर कलात्मक सौन्दयमान साहित्य के 'कामपक्ष' की पुष्टि करता 
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है । इन तीनो पक्षो का समन्वण् जहाँ है वह सत्साहित्य है। यदि किसी 
साहित्य में किसी एक पक्ष की श्रोर प्रचृत्ति श्नधिक मिलती है तो हम 
किसी सीमा तक उसे सत्साहित्य नही कह सकते ; क्योकि उसमें जीवन 
के प्रति एकागी दृष्टिकोण है । यही साहित्य का हमारे जीवन में मूल्य है 
फि हम इस समन्वयात्मक भावना को पाते हैं और उससे लोकोत्तर 
आनन्द की प्राप्ति करते हैं । साहित्य हमारी गति है, प्रेरणा है, वल है, 
मानव-शक्ति है। इससे अधिक और किस वस्तु का मूल्य हो सकता है । यह 
मूल्य भ्रमुल्य है, इसीलिए जीवन अमूल्य है ओर साहित्य भी श्रमूल्य है । 
जो जीवन का मुल्य है वही साहित्य का मूल्य है । 


व्याख्यात्मक चली में लिखा गया यह निवन्ध अत्यन्त सुगठित और 
सुन्दर है । लेखक ने व्यापक दृष्टिकोश अपनाया है और जीवन तथा 
साहित्य पर वडी ही उलभी हुई आलोचनात्मक दृष्टि डाली है । भाषा 
त्तो सदा ही बावृूजी की सरस भौर सरल रहती है ! सबसे बडी विशेषता 
इस निवन्ध की यह है कि गहरी से गहरी दाशंनिक गृत्यियाँ सरलता से 
सुलभाई गई हैं । प्रत्येक वाक्य में एक सार-तत्व है । जैसे-"श्रव प्रश्न यह 
है कि इनमें कोई सर्वप्रधान है कि जिसमें 'हाथी के पैर' के समान 
सबके पर श्राजाएँ या देवताओं के समान कोई छोटा-बडा नही” । साहित्य 
का मूल्य निर्धारित करते हुए वावूजी ने चेतावनी दी है---'कलाकार को 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना वस्तु के ढाँचे खोखले भर निर्मूल्य 
होंगे । काव्य को आत्मा रस ही रहेगी, किन्तु उसका स्लोत रूढिवाद का 
अन्धक्ृप न होगा, वरन्‌ जीवन का विशाल और गतिशील निर्भर होगा 


प्रश्न--गोतिकाब्य की विशेषताश्नों का वर्णन करते हुए बताइए 
फि ग़ीतिकाव्य को प्रमुख कितने श्रौर फौन-फ्ौन से भागों में विभक्त 
फिया जा सकता है ? 

उत्तर--गीति-काव्य में निम्न तीन विद्येपताएँ होती हैं--- 

१. वह गेय होता है। २ उसमें कवि की स्वानुभूति का प्रकाशन 
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होता है गौर उसमें फोमल भावनाएँ ४विशेपतया व्यक्त होती हैं। 
इन्ही तीनो विशेषताओ्रों के कारण कहा गया है कि गीति-काव्य की ये 
तीनो प्रमुख विशेषताएँ काव्य के सभी रूपो में थोडी या बहुत मात्रा में 
भ्रवश्य विद्यमान रहती हैं । नाठकीय कविता श्र प्रवन्ध-काव्य में भी 
प्रत्यक्ष रूप से नही तो परोक्ष रूप में ही सही, कवि की श्रपनी श्रतुभूति 
किसी न किसी श्रश में रहती ही है । जब कवि की श्रनुभृति गेय रूप में 
व्ययत्त होती है तो उसे 'गीति-काव्य” कहते हैं । श्र जब दूसरे रूपों में 
व्यक्त होती है तो वह कविता के नये-नये रूप व नाम घारण कर लैती 
है । स्मरण रहे कि गेयता गीति की बहिरग विद्येषता और स्वानुभृति 
झौर कोमल भावना श्रतरग । इसी श्राधार पर गीतिकाव्य को दो भागो 
में बाँठा जा सकता है--- 


१ शुद्ध-गीति, २ प्रगीत या मुक्तक गीति । 

वास्तव में इन दोनो को भी 'कला-गीति' के श्रन्तर्गंत रख सकते हैं | 
इस प्रकार गीति के दो मुख्य भेद हुए--- 

१. फला-गीति झोर २ ग्रपम-गीति। कला-गीति के दो मुख्य भेद हँ--- 
१ शुद्ध गीति श्रौर २ प्रगीत। प्रेम-गीति, करुण-गीति श्लौर जागरण- 
गीति झश्रादि इनके झनेक भेद किये जा सकते हैं । 


प्रदत--विद्यापति, सुरदास भ्रादि कृष्ण-भकतो तथा निर्गुणोय सतों 
के गीतों में क्या प्रन्तर है ? स्पष्ट फीजिये । 

उत्तर--हिन्दी में गीतिकाव्य का प्रारम्भ भले ही जयदेव॑ "की 
परम्परा के भ्राधार पर विद्यापति के द्वारा हुआ है । पर जैसी शुद्ध गी ति- 
भावना कबीर शादि निर्गुणेय सतो के गीतो में मिलती है, वैसी सूर भादि 
कृष्ण-मकत कवियों के गीतो में नहीं। बात यह है कि ये क्षष्ण-मक्त 
कविगरण राघा-कष्ण श्रादि के मनोभावों या व्यापारों का ही गीतो में 
विशेष रूप से वर्णन करते रहे । उनके ग्रीतो में अपनी श्रनुभ्ति का श्रश 
पर्याप्त नही है । इसके विपरीत कबीर श्रादि निर्गुणोय सतो के ग्रीतो में 
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उनकी अपनी अनुभूति ही व्यक्त हुई है । मीरा के काव्य में निर्गुण प्रोर 
सशुण भक्ति-घारा का समन्वय है, अतः उसके गीतो में भी स्वानुभृति 
का प्राधान्य है। गोस्वामी जी की “विनयपत्रिका' भी स्वानुभूति-प्रधाव 
शुद्ध.गीति का एक मव्यकालीन सुन्दर उदाहस्स है। इस प्रकार सिद्ध 
होता है कि कृष्ण भक्तों के गीतो में स्वानुभूति की न्यूनता और निर्मुरियों 
में स्वानुमूति का प्राधान्य हैं। यही इन दोतो में भ्रन्तर है । अ्त' निर्गु- 
णियो के गीतो को 'शुद्ध-गीति' भ्रौर ऋष्णु-भकतो के काव्य को 'अगीत के 
प्रन्तर्गत रकखा गया है । ह 

प्रझन--प्राधुनिक युग की गीति-भावना का संक्षिप्त विवेचन 
कीजिए । 

उत्तर--परम्परा के परित्याग, स्वच्छता के प्रति आकर्षण, प्रकृति 
के प्रति प्रेम और यूरोपियन गीति-काव्य के सम्पर्क के कारण आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य में गीति-भावना का प्रावल्य पाया जाता है। भारतेन्दु 
युग में लिखी गई देश-भक्ति सम्बन्धी कविताओं में स्वानुभूति-मूलक 
शुद्ध गीति-भावना श्रोत-प्रोत है। नवीन युग के प्रतिनिधि कलाकार 
दिनकर' कौ--- 

मेरे नगपति मेरे विशाल 


भ्रादि कविताओशो में भी गीति-मावना प्रवल वेगवती है। इन देशभक्ति 
सम्बन्धी गीत्तो को जागरण गीति' का नाम दिया जा सकता है। 
दूसरी श्रेम-गीतियाँ हैँ। इन'प्रेम-गीतियों में भी कही मानव-प्रेम, कही 
देश-प्रम, कहीं नारी-श्रेम श्रादि का प्राघान्य है। पत जी के यहाँ प्रकृति- 
प्रेम और नारी-प्रेम दोनो के सुन्दर रूप दिखाई देते हैं। भारतेन्दु से 
लेकर दिनकर तक के काव्य में देश-प्रेम भी खूब लहरा रहा है| निराला 
के यहाँ मानव-प्रेम सम्बन्धी गीतियाँ मिलती हैँ। उनकी 'भिक्षक' और 
'विधवा' आदि गीतियाँ इसी मानव-प्रेम के कारण शअभिव्यक्षित पा सकी 
हैं। पत जी प्रकृति के पुजारी हैं । पर... 


[ शृघश्‌ 


“स्मेहमयि सुन्दरतामधि ॥ 
तुम्हारे रोम-रोस से नारि, मुझे है स्नेह प्रपार । 

थ्रादि पदो में उनकी नारी-रूप भावना मुखरित हो रही है। निराला 
के गीतों में गेयत्व भौर कवित्व खूब है। प्रसाद जी प्रकृति में मानव- 
मावनाभो का अनुभव करते हैं । महादेवी के गीतो में प्रकृति वडे ही सजीव 
रूप में उपस्थित हुईं है। मध्ययुग में जैसे मोर्रा के काव्य में शुद्ध गीति- 
मावता क़ा प्रतिनिधित्व हुभा है, वैसे ही श्राघुनिक युग में महादेवी ने 
स्वानुभूति' श्रौर गेयतर' गीति-काव्य की ये दोनो विश्वेषताएँ उनमें 
सर्वत्र व्याप्त हैं) 

गीति-काव्य के नये प्रयोग भी हो रहे हैं, पर वे अभी इतने नवीन 
हैं कि उनके सम्बन्ध में कुछ साधिकार विवेचन नहीं किया जा सकता । 


व्याख्या-लेखन प्रकार 


यहाँ पर-कुछ महत्त्वपूर्ण सदर्भो की व्याख्या दी जा रही है ताकि 
छात्रो को व्याख्या लिखने की विधि का ज्ञान हो जाय । 
(१) तो क्या कला कला के लिए हूँ /*********' यही हाल साहित्य 
काभोीहेँ[ - ( पृष्ठ ३६ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत सदर्भ श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के 'कला में जीवन 
की अ्रभिव्यक्ति शीपंक लेख से उद्धृत किया गया है। लेखक ने पहले 
यह सिद्ध किया है कि कला, कला के लिए नही, प्रत्युत जीवन के लिए 
है । यदि कोई कला जीवन के लिए अहितकर है तो जीवन का यह 
पूछने का अभ्रधिकार है कि कलाकार ऐसी दूषित कला का प्रदर्शन क्यो 
कर-रहा है। तब फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि तो क्‍या कला, 
कला के लिए-की उक्ति सर्वंधा निरथक है । 
इसके उत्तर में कहा गया है कि नहीं, यह उक्ति सर्वया निर्रथक 
नही | प्रत्युत इस- उक्ति का उपयोग ऐसी परिस्थिति में किया जाना 
चाहिए जव कि सम्राज के समान साहित्य भी किन्ही परम्पराओ का 
तिहास बन जाय । ऐसे समय में कलाकार ललकारता हुझ्ा कहता है 
के कला किन्ही रूढि-बन्धनो के लिए नही, प्रत्युत कला ही के लिए है । 
स्रय रूढि--.पाशो में जकडे हुए समाज“को यह अधिकार नहीं कि वह 
कली को भी उसी प्रकार किन्‍्ही अस्वाभाविक बन्धनो में जकड दे । कला 
के स्ढि-वन्धनो में पडी रहकर सडती गलती नही रह सकती वह तो 
सदा प्रगति के पथ परे भग्नसर होती रहेगी | 
” ० (२) जिस प्रकार शरीर'"* ******* **०- *"थथाये का आदर्श । 
[ -( पृष्ठ ४५ ) 
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व्याख्या--अ्रस्तुत पक्तियाँ श्री श्वान्तिप्रिय द्विवेदी के 'कला में जीवन 
की श्रभिरव्यक्ति' 'शीषंक निबन्ध से उद्घृत की गई हैं| कुछ यथार्थ-वादी 
कलाकार जो यथार्थ के नाम पर कुर॒चिपूर्ण चित्रों को अकित करने में 
गौरव का भअनुभव करते हैं भौर कहते हैं कि हम जो कुछ अपनी कला 
के द्वारा भली या बुरी प्रभिव्यक्ति देते हैं, वह स्वंधा यथार्थ है । यथार्थ 
या सच्ची बात को कहने सुनने में किसी को कोई सकोच या श्रापत्ति नहीं 
होनी चाहिए । फिर ये प्राद्शवादी लोग हमारे साहित्य में यथार्थे 
चित्रण को देख उस पर नाक-भो क्यो सिकोडते हैँ ? 


इसके उत्तर में कहा गया है कि जेसे नग्न शरीर भी यथार्थ है, पर 
उसे वस्त्रो का श्रावरण चाहिए । वैसे ही कला का यथार्थ भी जब आदर्श 
के आवरण से झअलक्वेत होकर जनता के समक्ष आता है तभी वह ग्राह्म 
झौर उपादेय होता है। साहित्यकार तो एक फोटोग्राफर के समान 
यथार्थ चित्र श्रकित करने वाला है, पर स्मरण रखना चाहिए कि फोटो- 
ग्राफर की कला की विद्येषता भी इसी में है कि वह जिस वस्तु का चित्र 
खीचे उसके ऐसे सुन्दर पोज ले कि साधारण से साधारण वस्तु भी 
प्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो। बसे ही कलाकार को साहित्य में सत्य को 
ऐसी अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिये जिससे वह सत्य सुन्दर प्रतीत 
होने के साथ ही साथ समाज के लिए शिव भी बन जाय । 


(३) इस दृष्टि से देखने पर ***' ***'**सम्बन्ध में भी सत्य है । 
् हु ( पृष्ठ १९८ ) 


व्याख्या--यह तदर्भ डा० भग्रीरथप्रसाद मिश्र के हिन्दी में गीति- 
फाव्य का विकासों शीर्षक लेख से उद्घुत किया गया है। लेखक का 
कथन है कि छुद्ध गीति-काव्य के लिए स्वानुभूति, गेयता श्रौर कोमल 
भावना इन तीनो ग्रुणों की नितान्त झावश्यकता है। जिन गीतों में 
स्वानुमृति नही, उन्हें हम 'शुद्ध गीति' की कोटि में नही रख सकते । उन्हें 
तो 'प्रगीत' कह सकते हैं। हिन्दी के मध्यकालीन सूरदास झादि कृष्ण 
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भक्त कवियों ने शभ्रपने गीतो के लिए मूल प्रेरणा विद्यापति के माध्यम से, 
संस्कृत के कि जयदेव के प्रसिद्ध गीत गोविन्द से प्राप्त की है। पर 
क्योकि जयदेव, विद्यापति या सूरदास श्रादि अष्टछाप के कवियों ने अपने 
गीतों में स्वानुभृति को अ्रभिव्यक्ति प्रदान कर राधा-कृष्ण आदि के 
कार्य-व्यापारों को चित्रित किया है, श्रत: उन्हें शुद्ध गीति-काव्य की कोटि 
में नही रखा जा सकता, वे तो प्रगीत ही कहे जा सकते हैं। हिन्दी के 
कंप्ण-भक्त गीतिकारो की परम्परा का मूल शआ्राधार सस्क्ृत के कवि 
जयदेव का भीत-गोविन्द काव्य है, पर चाहे गीत गोविन्द हो चाहे सूर- 
सागर, सभी में कलाकार फो स्वानुभूति के स्थान पर राधा-कृष्ण आदि 
के प्रणय-व्यापाशे का ही प्राधान्य है। यही कारण है कि उन्हे शुद्ध गीति 
न कहकर प्रगीत कहा गया है । , ह 

(४) सम्यावस्था सामाजिक जीवन में उसी स्थिति फा नाम है'***** 
४0७: विकास श्रौर वृद्धि का घुरुष साधन साहित्य है। (पृष्ठ १६-२०) 

व्यास्या--प्रस्तुत सन्दर्भ बाबू द्यामसुन्दरदास के प्रसिद्ध निबन्ध 
“समाज शोर साहित्य से उद्धत किया गया है। केवल श्रपने वैयाक्तिक 
सुख-दुखी की चिन्ता या रक्षा का नाम ही सभ्यता नही है। श्रपने 
साथ अपने समान राष्ट्र श्चौर सहयोगी वर्ग के हिततो को ध्यान में रखते 
हुए उनके सुख-दु खो, अभाव-झभियोगो, हानि-लाभ को भी श्रपने ही 
समान समझता शोर उनके प्रत्येक कार्य में मत्तोयोग देता ही सम्यता का 
पूर्ण चिन्ह है। समाज का प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे पर भ्राघारित रहता 
है । वह विना दूसरे की सहायता के कोई कुछ भी नहीं कर सकता । 
प्रत्येक व्यक्ति भ्रपती उन्नति या अ्वनति दूसरे के सहारे पर ही कर सकता 
है। सम्यता की इसी भ्रवस्था का दूसरा नाम ही मनुष्य की बौद्धिक या 
मस्तिष्क की उन्नति है । जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ, समुन्नत श्र हदृढ 
वनाने के लिए शुद्ध जलवाबु और पौष्टिक भोजन की झावश्यकता है, 
इसी प्रकार मस्तिष्क की उन्नति के लिए श्रेष्ठ साहित्य नितानन्‍्त प्रावश्यक 
है। उत्कृष्ट साहित्य के अ्रष्ययन के बिना मस्तिष्क की उन्नति या वौद्धिक 
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व्कास श्रथवा विचारो में हृढ़ता भी ही नही सकती । 

वास्तव में बात॑ यह है कि समाज भावी संनन्‍्तानों को या समकालीन 
सदस्यो को श्रपने पुस्तकाकार में जो स्थायीं विचार देता है वे ही 
साहित्य कहलाते हैं । वे विचार मनुष्य को सदा उन्नति की ओंर ले जाने 
वाले होते हुए श्रपने समाज की सामयिक भावनाओ्रों के प्रतिविम्ब भी होते 
हैं। समाज के जव ज॑से विचार होते हैं उस समय साहित्य भी वैसा ही 
बनता है । हमारे हिन्दी साहित्य का भ्रारम्मिक रूप वीरगाथात्मक, -मध्य- 
कालीन भक्ति भौर श्र गारमय तथा श्राघुनिक राष्ट्रीय चेत॑नात्मक है, क्योकि 
उस समय समाज की परिस्थितियों की विचार-धारा भी वैसी ही थी । 
यूरोप के निवासियों को अपने जीवन-निर्वाह के लिए विशेष परिश्रम 
करना पडता है श्रौर शरीर-रक्षा के लिए भोजन-वस्न्रादि का उपयोग भी' 
बहुत भ्धिक करना पडता है इसलिए वहाँ के साहित्य में भौतिकता भी 
प्रधानता स्वाभाविक है, किन्तु उर्वेरा भारतीय भ्रृमि में स्वल्प' परिश्रम से 
ही सब सुख-सामग्री सुलभ रही है । भंत यहाँ के साहित्य में भ्राध्या त्मिकता 


भौर विलासिता का ही प्रमुख स्थान है। 
(५) यथार्थवाद हमारी श्राँखें खोल देता है तो श्रादर्श” * *''** श्ौर 
सदविचार से पाठकों फो मोहित कर लेता है। ( घ्ृष्ठ ') 


व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियाँ मुन्शी प्रेमचन्द जी के “उपन्यास का 
विषय” शीषंक लेख से उंद्धत की गई हैं । बहुत से लेखक' भोर 
विशेषतया प्रगतिवांदी लेखक भ्रपने-अभ्रपने उपन्यांसों भ्रौर काव्यों में 
यथार्थवाद के नाम पर समाज में जो कुछ जैसां होता है उसका 
वास्तविक वर्णान करते हैँ । ऐसा करते हुए वे लोग मानव की वासना 
के नग्त चित्र उपस्थित करने में लज्जा के स्थान पर गौरव का 
प्रनुभव करते हैं श्लौर साथ ही समाज को समुन्नत बनाने वाले व्यक्ति में 
समाचार का प्रचार करने वाले किन्हीं उच्च श्रादर्शों व उपदेशो को तो 
वे सवंथा दूध की मक्खी समभकर अपनी रंचना से बाहर निकाल फेंकर्ते 
हैं । दूसरी शोर कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो केवल नेतिकता के भ्रादर्शो की 
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व्याख्या करने या समाज को सदुपदेश देने मात्र के लिए श्रपनी साहित्यिक 
रचना करना चाहते हैं । “उनकी रचनाएँ प्रपनी ग्रादर्शात्मकता के कारण 
काव्प ( उपन्यास, कविता, कहानी श्रादि ) न वतकर धर्म-ग्रन्थ मात्र वर्त 
जाते हैं। वे आदर्श पात्र सामान्य समाज से इतने ऊपर उठ जाते हैं कि 
हम उन्हें श्रपने ही वर्ग का सावारण प्राणी तन मानकर एक अ्रलौकिक 
दिव्य महापुरुष या देवता मान बेठते हैं। फलत उसके सुल-दु खो से 
हमारी विशेष उत्सुकता या सहानुभूति नही रह पात्ती। इसलिए होना यह 
चाहिए कि हम एक देवता के समान उच्च गुण सम्पन्त चरित्र की अब- 
तारणा तो भले ही कर डाले, पर साथ ही उसमे एक पत्थर की प्रतिमा 
प्रत्युत चलती-फिरती सजीव चेतनाक्ृति के रूप में श्रकित कर सके । ऐसा 
तभी हों सकता है जब हम यथार्थवाद और भ्रादशंवाद इन दोनो का 
अपनी रचनाशओ्रो में समच्वय करदे । इन दोनो के समन्वय को ही श्री प्रेमचन्द 
जी ने आादश्शोन्मुख यथा्थंवाद का नाम दिया है। कहने का तात्पयं यह है 
कि लेखक को न तो यथार्थवाद के नाम पर कोरे कुंत्सित चित्रों को ही 
प्रकित करना चाहिए और न केवल ऐसे शआादर्श पात्र प्रस्तुत कर दिये 
जायें जिनके चरणु-चिन्हों पर चलना जन-सामान्य के लिए सर्वेधथा 
श्रसम्भव हो जाय, शौर कह ,उठे कि वे तो महात्मा हैं, या भगवान्‌ 
के ग्रश हैं, हम साधारण प्राणी भला उनकी समता क्या करेंगे। अत. 
हमारे सामान्य समाज के साधा रण पात्र ही आदर्शयुक्त दिखाये जाने चाहिए 
ताकि हम भी उनका शझ्नुकरण कर सकें । 

(६) प्रगतिवादी का सुधारकवाद में! "****** करना प्रगतिवादी 
साहित्य का उद्देश्य है. - ( पृष्ठ ८६ ) 

व्यास्या--प्रस्तुत सदर्भ श्री शिववालक राय के 'प्रगतिवाद की रूप- 
रेखा नामक निबन्ध से उद्घृत किया गया है । गाँवीवाद के अनुसार मानव 
हृदय को अपने घुम आचरणो, सहानुभूतिपुर्ण व्यवहारो या प्रेमपूर्ण श्राग्रह 
से परिवर्तित किया जा सकता है। स्नेह भ्ौर सहानुभूति से दानव भी 
मानव बन सकता है । किन्तु प्रथतिवादी कवि उक्त तथ्य पर विश्वास नही 
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करता। वह तो पुरानी अष्टताओ को मिटाने के लिए एक बार सर्वेसहार कर 
फिर नवनिर्वाणा करना चाहता है॥ प्रगतिवादी कवि कहता है कि समाज 
में सदियों से जो कुसस्कार ग्रहण किये हुए हैं, उपदेश्ञों व प्रार्थनाझो से 
वह उन्हें छोडेगा नही । चाहे कितना ही मनाग्मो, समम्ाझो, पूंजीपति रूपी 
जोक से श्रमिको का रक्त चुसना छोडा नहीं जा सकता । इसलिए प्रगति- 
चादी एक के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का ही नही, प्रत्युत नवनि्मारण 
का आह्वान करता है । वह क्राति का--सर्वताश का उपासक है । 


(७) इन श्ाक्षेपों का भ्रलग-प्रलग”*“” ** * प्रसार कर श्रपना 
उपहास नहीं कराता । ( पृष्ठ &१ ) 


व्याख्या--प्रगतिवाद पर ये दोष लगाये जाते हैं. कि प्रगतिवाद में 
ईवश्वर-धर्मं भौर प्रास्तिकता फो कोई स्थान नही है । प्रगतिवादी प्राचीन 
साहित्य के सौन्दर्य का भ्रनुभव नहीं कर पाता। वह कालिदास के 
भप्रभिज्ञान शाकुन्तल' में सामन्तशाही-विलासिता का ही चित्र देखता है। 
प्रगतिवादी यथार्थंवाद के नाम पर साहित्य से श्रादरशंवाद को सर्वेथा के 
लिए विदा करना चाहता है। स्त्री-पुरुषों के प्रेम के चित्र उपस्थित करना 
ही इसका एक मात्र ध्येय प्रतीत होता है। भ्रगतिवादी साहित्य समाज के 
एक ही श्रग का चित्र उपस्थित करता है। प्रत्येक समाज में सदा सूर्खे 
और विद्वान, धनी भौर निर्धन, सात्विक श्ौर दुराचारी दोनो श्रेणियों 
के व्यक्ति रहते हैं। प्रगतिवादी साहित्य इन दोनो में मेल-मिलाप करने 
की पभ्रपेक्षा उनका पारस्परिक सघर्ष कराना चाहता है। भ्रगतिवाद के 
सम्बन्ध में लगाये गये इन श्राक्षेपो का श्रलग-अलग उत्तर देने की कोई 
भ्रावश्यकता नही । यदि प्रगतिवादी ने किसी तुच्छ से वुच्छ घटता का 
भी भ्रपनी कल्पना के कौशल से चमत्कृत वर्णान कर दिया, तो उस रपता- 
त्मक रचना को उत्कृष्ट साहित्य ही कहा जायगा । कोई साहित्यकार 
केवल उच्च वर्ग या महत्वपूर्ण घटना या वस्नुभो का ही वरशन करता रहे 
अर्थात्‌ भ्राकाश्ष में ही उडता फिरे प्रृथ्वी पर पाँव रकखे ही नहीं, यह भी 
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उचित नही । विपरीत इसके यदि कोई कवि छोटी-छोटी उपेक्षणीय 
वस्तुओं को ही अपने काव्य का स्थायी प्रधान विपय बना ले यह भी 
ठीक न होगा । सव वस्तुओं का यथासमय श्रौर यथोचित वर्णन होना 
चाहिए पर कोई भी कवि किसी वाद विद्योष या सिद्धान्त विशेष का 
प्रचार करने के लिए हो कविता न लिखने लग पडे | साहित्य का मुख्य 
उदहेश्य तो रस-सचार ही होना चाहिए। इसलिए जो लेखक प्रगतिवाद 
के नाम पर भारत में रूसी साम्यवाद का प्रचार किया चाहते हैं, स्‍श्रौर 
वे भारतीय सस्कृति को हेय बताते है तो वे न तो सच्चे कलाकार हैं ओर 
न समाज के उद्धारक ही । ऐसे प्रगतिवादियों के सम्बन्ध में तो ये आाक्षेप 
सर्वधा उचित ही हैँ, किन्तु दलित भौर शोपित वर्ग के प्रति सच्ची सहानु 
भृति प्रकट करने वाले प्रगतिवादी साहित्य के सम्बन्ध में ये श्राक्षेप 
निराघार ही हैं । 
(८) छायावबाद के भ्रारमस्भ से ही'"** व्यास्या की जए सकती है १ 
(पृष्ठ २८) 
व्यास्या--भप्रस्तुत सदर्भ डा० नगेन्द्र के 'छायाबाद की परिभाषा 
घीपक निवन्ध से उद्घृत किया गया है । हिन्दी साहित्य में छायावाद के 
भ्रवतरण की पृष्ठ-भ्ूमि पर प्रकाश डालते हुए डा० साहब कहते हैं कि 
प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ विश्व और भारत के सामाजिक व 
राजनेतिक जीवन में वडा भारी परिवर्तन श्रा गया । फलत. नवीन चेतना 
के कवियो के श्रन्तर्जगत्‌ के सलोौने, सुन्दर, सुकोमल स्वप्न वहिर्‌ जगत्‌ की 
कठोर वास्तविकता एवं नीरस स्थूलता से सहम कर सकुचित हो गये । 
फलत. वह किसी सुदूर अज्ञात लोक की सुक्ष्म श्रौर रहस्यमय भावनाओं 
की गोदी में भूमने लगा । ये कविगण उस एकात में झपने कल्पित सुन्दर 
का मनोहर चित्र भ्रकित कर उस सोन्‍्दर्य पर स्वय ही रीऋ-रीक कर 
पुलकित होने लगे । इस इस प्रकार छायावादी कलाकारों की सूक्ष्म या 
अतीन्द्रिय की उपासना करते-करते प्रत्येक स्थुल को सूक्ष्म वायवीय या 
भतीन्द्रिय रूप देने का अ्रभ्यास सा हो गया । किसी भी स्थूल वास्त- 


[ १६३ 


भविकता को सूक्ष्म 'हप देने की यह भावना ही छायावाद 'की प्रेरिका मूल 
प्रवृत्ति है । 

इससे यह न समझा जाय 'कि सब छायावादी कवि हृश्यमान स्थुल 
'जगत्‌ के सघर्षोंसे घबडा कर किसी जगत्‌ के कोलाहल से दूर सूक्ष्म 
एकात फोने में जा छिपत्ता चाहता है श्रौर इस प्रकार छायावादी 'कवि 
ससार के संघर्ष से भाग जाने वाले या पलायनवादी हैं । क्योंकि सूक्ष्म 
सुकीसल सौन्दर्य की उपासना के लिये ही इन लोगो की काव्यानुभूति 
जाग्रत होती थी । 

भाव यह हैएकि जब छायावादी कवि की मनोभावनाएँ इस हृश्य- 
मान ससार में सफ़ल होती दिखाई न देतो, तो वह उनकी क्षतिपूर्ति के 
निमित्त एक कल्पित सीन्दर्य-लोक का सहारा लेने लगता है । इस प्रकार 
मानसिक कुण्ठा या काम-वासनाओ्ों की भ्रपूरांता की परिशरति छायावाद 
के रूप में हुई । 


